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पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित हैं । इस तिथि 
सहित ३०वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस भा 
जानी चाहिए । अन्यथा ५० पसे प्रति दिन के हिस।ब से -विलम्ब- 
दण्ड लगेगा | 
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हवन यज्ञ के विषय में अपनी किस्म की सब से प्रथम 
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oe चायु जल सुखदाई होवे, जाये मिट सारे ही कलेश ॥ 


(१)-यो भूतं च भव्यं सब यश्चाधिति'्ठति | 
AACA च केवलं तस्मे ज्येष्ठाय AAW नमः ॥ 
| " अर्थ--जो भूत कालीन और भविष्य कालीन सव जगत का 
i अधिष्ठाता है ओर जिसको अपनी सक्ता ही केवल सदा रहती 
हे उस Fg ब्रह्म के लिये नमस्कार है । 
` (२) देवानां भद्रा सुमतिऋ जयतां, देवानां राति 
रभिनो निवतेताम्‌। देवानां सख्यद्चुपसेदिमावयं, | 
देवान आंयुः प्रतिरन्त जीव से ॥ऋ० १।८६।२ र 
| ¬ अर्थ--ज्ञानियों की कल्याणकारी बुद्धि सीधी हमारे पास 
आजावे | ag विद्वानों का ज्ञान हमारे पास आंजावे, हम सब 
ty विद्वानों के साथ मित्रता किया कर, तथा दीघ जीवन के 
लिए देवता हमें आयु प्रदान करें । 
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(३)-वचे आधेहि मे तन्वा ३सह ओजो बयो बलम्‌ | 
इन्द्रियायत्वा कमेण वीर्याय प्रति गृह्णामि श 
शारदीय | अथर्य १६ । ३७। २ ४ 
थे--हे अग्ने परमात्मनः ! मेरे शरीर में तेज, सहन शक्ति ' 

पराक्रम, पोरुष, बल धारण कर इन्द्रिय, कम, ala तथा से 
बर्ष की आयु के लिये मं स्वीकार करता हू । 
नित्य कर्म--“सन्ध्या प्रवीषिका' की भूमिका में हम 
- कर चुके हैं. कि, मनु के आदेशानुसार पांच प्रकार के कर्म 
जो पंच महायज्ञ के नाम से प्रसिद्ध हैं, प्रत्येक मनुष्य 
प्रतिदिन करने चाहिये | अर्थातः--( १ ) ब्रह्म यज्ञ, (२) 
यज्ञ (३) fia यज्ञ (४) अतिथियज्ञ (४) बलीवः 
देवयज्ञ, यह मनुष्य मात्र के कर्तव्य कर्मे हैं, जिनके बिः 
भनुष्य, मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं हो सकता | इनमें 
“(न्मम यज्ञ” की व्याख्या--“सन्ध्या प्रदीपिका” नाम की पुस्त 
५. में कर चुके हैं, यहां हम “देव यज्ञ” नाम के दूसरे नित्य क 
की बिस्तृत व्याख्या करना चाहते हैं, परमात्मा हमारे 


. संकल्प को पूण FE | 
“देवयज्ञ? के वास्तविक भावों को समझने के लिये हमें 


=. “दृव” और “यज्ञ” इन दोनों!.शब्दों के यथार्थ भावों 
' ` ` ठीक समर्मेने की आवश्यकता है । 


OTe 


- क्वकार लिखते हैं:-- 
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Sal दानाद्वा, दीपनादा, द्योतनाद्वा | 

दय स्थानो भवतीति वा ॥ नि० Fo कां्०७सं १४ 
दान देने, प्रकाशित करने, चमकाने ( सत उपदेश करने ) 
| और चौस्थानी होने से देव कहाते हैं। 
` अतः जो मनुष्य ( दानाद्वा ) अपनी चीज अन्न, धन, TENE 
| दूसरों को दान देते हैं बह देव हैं । ( दीपनाहा ) सूर्य, चन्द्रमा 
ओर नच्तत्रादि पदार्थं स्वयं प्रकाशित होने तथा प्रथ्ची आदि पदार्थाः 
को प्रकाशित करने और द्यो स्थानी होने से देव हैं । ज्ञानेन्द्रियां 
भी देच हैं,.क्योंकि इनसे अर्थो: का प्रकारा होता है । विद्ठा शसो 
5 चे-देवा”” (शतपथ) विद्वान मनुष्य भी देव है । “मात देवो भव, 
faa देवोभव, आचार्यं देवो भव, अतिथि देवोभव” माता,पिता, 
आचार्यं और अतिथि भी पालन-पोषण तथा सत्योपदेशादि कें - 
कारण देच कहाते हें । भिन्न भिन्न पदार्थ भी, जेसे वक्ष, (फला- 

दि देने से) पहाड़, (पत्थरादि अनेक पदाथे देने से) नदी, (जल 
दिने से ) समुद्र, ( मोती मू गा आदि देने से) देव कहाते हैं | 


से प्राप्त हुआ है । कठोपनिषद्‌ में लिखा हैः-- 

©) तमेव भान्तमनु भाति सर्व, तस्य भासा सर्वमिदं 
_ विभाति | कठ० To ४ Ho १५। 

| -_ अथ--उसी के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशता है, उसके ही 
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> हो प्रक Cy > 
के सारे प्रकाशित TAT परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित हैं। 
इसी लिये वेद ने उसे “ देवं देवत्रा” देवों का देव वा महादेव | 
~~ 2 Se iy 
आर “ उत्तमंञ्योति” GA उत्तम प्रकाश आदि शब्दा से वणन 


किया है, अतः मुख्य देव परमात्मा ही है । शेष पदार्थों ने तो | में 


उसी से देवत्व प्राप्त किया है। 


~ थ 
किसी अर्थ में देव कहला सकते हैं ।-करारण, के “देन? का अथ अ 


q 


वरुणो देवता ॥ Ao अ० १४ ।२० 
अर्थ--अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्रमा, वसु, स्र, Bed 
प्रसत, बहस्पति, इन्द्र, वरुण आदि ( विशवे देवा ) संसार के सब 
पार्थं ही अपने अपने दिव्य गुण, कमे, स्वभाव के कारण | 
ट्टे । यह सब व्यवहार के देवता S| 


यज्ञ के ३३ देवता--छवेद में यज्ञ के ३३ देवताओं। 


का वर्णन है. । 
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i!) थे त्रिंशति त्रयस्परो देवासो बरहिरासदन | 
|. द्रिदन्नहद्वितासतत्‌ | ऋ० ८-२८-१ 
sl oS ~ ~ ae on य 
शन अर्थ--जो तैंतीस देवता यज्ञ में काम आते हैं वह यज्ञ 


तो, में अपना अपना भाग लेकर हमें Ba फल दें। _ 

। ` हां यज्ञ के Ade देवताओं का वर्णन हे वर तेतीस देवता 

| निम्न प्रकार हैं। 
4 (क) sag $: --अग्नि, वायु, प्रथिवी, अन्तरिक्ष, (आकाश,) 
qh / आदित्य (सूये वा सूर्य की किरण) द्यो लोक, चन्द्रमा,नतृत्र | 
a (ख) ११ BE: (रुलाने वाले)- ° प्राश (प्राण, अपान, व्यान, 
नहीं । समान, उदान, नाग, कर्म, क्रकल, च, हन ) ar 
गुण ॥ ग्यारहवां जीवात्मा | क्योंकि जब यह शरीर को त्यागते है त 
_ सब को रुलाते हैं | 
| (ग) १२ आदित्यः-त्रारह मास क्योंकि यह ( आदन ) 
झा || सब रो आयु को लेते हैं - 
हतो | (a) १३ल्‍द्र:--विजली, क्योंकि वह उत्तम [ऐश्बय की विद्या 
ता, | | का मुख्य हेतु है अर्थात्‌ राजा । | 

(ङ) ? प्रजापति :--यज्ञ, क्योंकि यज्ञ से प्रजा .का पालन 
होता है अर्थात्‌ गृहस्थी | Fo 
Tp 7 कुल ३३ देवता हुए। al सब का के हे = 
ga परमात्मा चौंतीसवां उपास्यदेव है। इन सव को AE 
| शतपथ ब्राह्मण में की गई है.। संसार का कोई भी पदाथ इन 
` बाहर नहीं रह कसता | 
प 7 iS 
नोट--&इनका ag नाम इस कारण खरे है कि सब पदाथ इन a 

में वाख करते हैं । 


रच 
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देव शब्द के थात्वा्थ--अब देव शब्द के aay 
देखने चाहिये । “देव” दिव, aga बना है जिसके अर्थ 
निम्न लिखित हैं:--- | 
दिवु क्रीडा विजिगीषा व्यवहार दा तिस्तुति मोद, 
मदस्वप्न कान्तगातषु | | 
(१) क्रीड़ा(खिल)!--संसार एक क्रीडा स्थल है | यहां 
प्रत्येक पदार्थ क्रीड़ा कर रहा है। प्रकृति अनेक रूप धारण 
करके हमारे सामने नाचती है । समस्त जीवातमा भी अनेक 
रूप धारण करके अपना २ We खेलते हैं! परमात्मा इसका 
नायक है, वह सब से बड़ा खिलाड़ी है उसी के इशारे से 


सारा जगत नाचता हे। यह क्रीड़ा का अथ संसार के येक 


पदार्थ पर घटता है इस लिये प्रत्येक पदार्थ ही किसी न किसी 
अथ में देव हैं । 
( २) विजिगीषा३--शत्रुओं पर विजय की इच्छा 


संसार एक युद्ध स्थल है । यहां रात दिन जीवन के लिये 
संग्राम हो रहा है। प्रत्येक पदार्थं यहां अपने aa को 


स्थिर रखने के निमित्त अपने उन wast से, जो 
अस्तित्व मिटाना चाहते हैं, संग्राम कर रहा हे । जो अधिक गुण 
ओर साम्यं रखता हे, वह विजय प्राप्त करता है 


LY 


जीवित रहता है । दूसरे पराजित होकर नष्ट हो जाते हैं, E 


संसार के अन्दर जो भी पदाथ विद्यमान हैं, वह विजय al 
इच्छा रखने के कारण देव हैं। 
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(2) व्यवहार [लेनदेन | १संसार में लेनदे-न लगा 
हुआ हे । प्रत्येक पदार्थ किसी से कुछ लेता हे ओर किसी को 
कुछ देता भी है । इस लेन-देन के बिना संसार में गुजारा 
हीं अतः प्रत्येक पदार्थ जो इस प्रकार व्यवहार कर रहा है, 
या at कहो कि व्यवहार में जो चतुर हैं, वह देव हैं । 

( ४ ) द्तिः--पकाश करना, amar प्रत्येक पदार्थ 
जिसमें प्रकाश ओर तेज पाया जाता है, वह देव हैं । 

( ४ ) स्तुति;--प्र शंसा-जो पदार्थ प्रशंसनीय गुण, कमे, 
स्वभाव रखते हैं बह देव हैं । प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई ऐसा 
गुण होता है जिसके कारण उसकी प्रशांसा की -जाती हे । इस 
लिये संसार का प्रत्येक पदार्थ अपने उस गुण के कारण देव है । 

( ६ )मोद्‌ः--प्रसन्नता-आनन्द-जो सदा प्रसन्न रहता है 


और दूसरों को आनन्द देता है वह देव है | 
(७ )मद्‌$- घमंड-आत्म- सम्मान ( Self respect ) 

~ ~ € 

मस्ती-संसार का प्रत्येक पदार्थ अपने मद में मस्त हुआ २ काय 

कर रहा है | & 

( ८) स्वप्न +---सोना-रात्री ओर प्रलय के समय सब 

सो जाते हैं | 

© (8 ) कान्ति+ः-रोभा और कामना-सुन्दर ओर 


MMS Se MR 
+ कान्ति :—beauty, desire, (wilsons Sanskrit, 


E re ish Diction,ary) 
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कामना करने योम्य पदाथ अथवा उत्तम गुण, कर्म स्वभाव 
की कामना करने वाले देव कहाते हैं ॥ | 
( १० ) गति;--( ज्ञान गमन प्राप्तिश्चाति ) ज्ञान गति 
ओर प्राप्ति-ज्ञानी, गतिमान वा दूसरों को गति दते वाले, | 
ओर प्राप्ति के योग्य पदार्थ देव है । 
इन अर्थो पर विचार करने से पता चल सकता है 
कि देव बनने केलिये मनुष्य को FIR गुण प्राप्त करने | 
चाहिये। अथवा संसार का कौन परार्थ अपने क्रिल गुण के 
कारण देव कहला सकता है। किसी पदार्थ में उपरि लिखित | 
गुणों में से जितने गुण पाये जाते हों उतने ही अशं में 
वह पदार्थं देब समभा जायेगा, पूर्ण देव केवल परमात्मा है| 
देव बाचक अन्य शब्द/--देवों का देवत्व अच्छी | 
तरह समभाने के लिये हम यहां देव वाचक कुछ अन्य 
शब्दों का भी उल्लेख करते हैः 
(१ ) विवुध:--विशेष ज्ञान सम्पन्न । 
(२) सुमनसः-उत्तम मन वाले | 
( ३ ) .ऋभवः-—कारीगर । 
(४ ) लेखा:--उत्तम लेखक । 
( ५ )अ-स्वप्नाः-न सोने वाले । जिनका आत्मा सदा जागर्ते 
रहता है । जो सुस्त नहीं होता । 


| 

| 
( ६) अमृतान्धसः-मरा हुआ अन्न ( मांसादि ) न खान 
i वाले, आरोग्यदायक अन्न भक्षण करने वाले। 


a 


FE esa 5 SES RT Be ee ee 
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(७) कतुभुजः--उत्तम कम॑ करके भोजन करने वाले, स्वयं 


कमा के खाने वाले | 


( ८) बन्दारिका--वन्द अर्थात्‌ समूहकी शक्ति रखने बाले | 
( ६ ) आञ्यदाः--घी पीने बाले । 


fon 


~ = EN 
(१० ) ह॒विभु जः--हविष्यान्न खाने वाले इत्यादि । 

मन्त्रों के देवताः--वेद मन्त्राँ में जिस २ विषय का 
वर्णन होता है बह विषय उस २मम्त्र का देवता कहलाता 


~ 


x ~ 
के जानने से मन्त्र के अर्थो पर प्रकाश पड़ता ह 


यज्ञ 
यज्ञ शब्द की मीमांसा शात्वार्थः--अव यज्ञ शब्द 
के अर्थो पर विचार करना चाहिये | यह शब्द भी देव 
शाब्द की तरह बड़ा विचित्र हे ओर इस के अर्थ ओर 
भाव मो उड़े गूढ़ हैं । यह * यज” धातु से बना हे जिसके 
अर्थं देच पूजा, संगति करण ait दान हैंदेव शब्द की 
व्याख्या पीछे कर ही चुके हैं। 
पूजा नाम सत्कारः--उन सव कां सत्कार करना र उनसे 
यथा योग्य उपकार लेना “देव पूजा” दै.। अर्थात्‌ ईश्वर की 
भक्ति करना, विद्वानों का सत्कार करना। ओर दिव्य गुण 
युक्त जड़ वस्तुओं, जैसे अग्नि, वायु आदि से यथा योग्य 
काम लेना देव पूजा है । “संगति करण” का -अर्थ मिलना 


है. क्योंकि उस 


——$—$————$—— ् छ 


oto TSR tae Le 
& यज-देव पूजा, संगति करण दाने TAG पाठ 
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मिलाना वा संघ बनाना हे अर्थात धर्मात्मा विद्वानों से 
मिलना जुलना और उनके सत्संग से लाभ उठाना, ईश्वर 
का ध्यान करना ओर जड़ पदार्था को मिला जुला कर उनसे 
काम लेना सब संगति करण में शामिल हैं। “दान” किसी 
वस्तु का देना वा दूसरों के उपयोग के लिये उपस्थित करना 
जेसे भूखे को रोटी देना, नंगों को वस्त्र देना, मूर्ख को 
बिद्या पढ़ाना यह्‌ सत्र दान है । पर दान सदा सुपात्र को 
| ही देना उचित है कुपात्र को नहीं । मनुजी कहते हैं: 
यथा चाज्ञ 5 फलं दानं तथाबिप्रो नचोफलः | 
मनु०२।१४८॥ 
अथे--जेसे अज्ञानी को दान देना निष्कल हे वैसे हीं 
वेद रहित ब्राह्मण निष्फल है. । 
यज्ञ का झुख्यार्थ संगति करण ही हेः--थोड़ा विचार 
करने से fared होगा कि “यज्ञ” शब्द के ऊपर वाले तीन 
अर्थो में से बीच का अर्थे अर्थात्‌ संगति करण ही मुख्य 
i है ' शेष दो बातें केवल उसी की निमित्त मात्र हैं जब हम 
कोई संघ बनाते हैं तो उस संघ में एक दूसरे के साथ 
यथायोग्य बर्ताव करना उचित ही है अर्थात्‌ संघ में जो 


| | ( देव ) विद्वान ओर गुणवान हैं उनकी पूजा आदर सत्कार 
| | सब मनुष्यों को करना उचित ही Ti तभी हम उनके ज्ञान 
| | तथा गुणों से लाभ उठा सकते हैं। उनका भी कर्तव्य है कि 
| अपने गुणां से दूसरों को लाभ पहुंचा सक। जो बड़ा ज्ञानी 


| 
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है, वह ज्ञान दान देकर संघ को लाभ पहुचाये । दसरा 
धनी हे, वह धन Waa की सहायता करे। तीसरा अपने 
वाहु बल से संघ की रक्ता करता है । चौथा अपने शरीर 
से ही दूसरों की सेवा करता है । यही इन सब का दान हे 
अर्थात पूजा और दान दोनों संगति करण के अति आवश्यक 
अंग हैं जिनके बिना संगति करण असम्भव हे। 

यज्ञ पुरुष के तीन अङ्गः--अव स्पष्ट होगया होगा 
कि प्रत्येक यज्ञ-संगठत के लिये तोन बातों का होना आव- 
श्यक हे, देवों-गुझवानों की पूजा-सत्कार करना, बरावर वालों 
के साथ संगति करण--प्रेम पूर्वक मिलजुल# कर रहना और 
छोटों पर BAM करना-दान देना | यही यज्ञ पुरुष के तीन 
अंग हैं। [ १ [देव पूजा यज्ञ का सिर है । [ २] संगति 


एक सह करवाव, समानं करवाव । [ शतपथ | 

अर्थ-हम सव मिलकर कार्य करेंगे तथा समानता का 
बर्ताव करेंगे! 

ANA ° \ =+ भवत्यस a < 
$श्रीवें शिरस्तस्माद्यो(द्व स्य श्रेष्ठां भवत्यसावम्मुष्यद्ध स्य 
शिर इत्याहुः । (शतपथ) 

अथ--सिर ही श्रेष्ठता है| इसलिये लोकाँ में जो सबसे 


श्रेष्ठ होता है, उसको सव कहते हैं कि वह उस जातिका 
सिर है 


शिरो वे यज्ञस्यातिथ्यं ( शतपथ ) 
आतिथ्य ही यज्ञ का सिर है। 
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करण धड ( Main Body) और [ ३ ] दान यज्ञ पुरुष 
को टांगे हैं। यदि बड़ों-बिद्वानों-जीडरों-श्रेष्ठ पुरुषों की पूजा न की 
जायगी ओर उन की आज्ञा का पालन न किया जायेगा तो 
यज्ञ का सिर खंडित हो जायेगा । यदि बाबर बालों का 
आपस में मेल मिलाप ओर परस्पर सहयोग न होगा तो यज्ञ 
पुरुष का धड़ टूर जायेगा ओर यदि अपने से Hei, धन हीनों 
-की सहायता न की जायेंगी तो यज्ञ पुरुष का नोचे का अङ्ग 
भंग हों जायेगा ओर संघ खड़ा न रह सकेगा । 
यहां यह जान लेना भी जरूरी है, कि “ देवपूजा ” शब्द 
हमें यह वता रहा है कि मनुष्य अपने दिव्य गुणों के कारण ही 
पूजा जाता है. तथा सटःार 6 योग्य बनता है। फलतः गुण हीन 
व्यक्तियों की पूजा संथा असंगत है | अतः जब किसी यज्ञ-सघ- 
जाति में गुणीन मनुष्यों का सत्कार भी गुणवानों--विद्वानों के 
समान होने लगता है, तथा गुण॒बानों की जगह गुण हीन म तुष्य 
ले लेते हैं तो मानो यज्ञ का सिर भ्रष्ट हो जाता हे इस से उस 
उद्देश्य को, जिस के लिये संघ बनाया जाता हे, हानि पहु चती 
है | इसी लिये ag महाराज कहते है $ 
अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यति क्रमः | 
त्रीणि तत्र भविष्यन्ति gd मरणं व्यथा ॥ ` 
अथ--जहां गुणियों का असत्कार ओर गुण dat का 
सकार होता है वहां sta पडता है ।- महामारी फेलती ओर 
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बताए आती हैं । इसी प्रकार से शतपथ ब्राह्मण में आया है :-- 
ईडाम हे देवां ईडेन्यान्न मस्याम नमास्यान्‌ यज्ञाम यज्ञियानिति 
( शतपथ ) 
अर्थात हम स्तुति करने योग्य देवों की ही स्तुति करेगे, 
¦ नमन करने योग्य जो होंगे उनको ही नमन करेगे तथा पूजा करने 
योग्य जो होगें उन ही की पूजा करगे | 
व्यक्तिगत यज्ञ--ऊपर हमने यज्ञ का मुख्य अर्थ संगठन 
किया हे अर्थात बहुत मनुष्यों का किसी विशेष मतलव के लिये 
संगठित होना किन्तु यज्ञ का एक और भाव भी हो सकता है | 
बह्‌ भाव व्यक्ति गत हवे, इस लिये उसे हम “ व्यक्ति गत यज्ञ ? 
| के नाम से पुकार गे | 
| इस व्यक्तिगत यज्ञ में दान--परोपकार--स्वार्थ त्याग ही मुख्य है 
यजुर्वेद में इस भाव को “त्यक्तेन afta ” 
इन सुन्दर शब्दों में बर्णन किया हे । 
अर्थात जो कुछ तुम्हारे पास हे.उस पहिले दूसरों के लिये 

"त्याग करो जो शेष बचे उसे स्वयं भोगो इसी का नाम यज्ञशे 

है। (मा गृधः) सारे का सारा aa ही भोगने का लालच न करो 
अन्यथा तुम पाप के भागी बनोगे “पित यज्ञ” “अतिथि यज्ञ! 
ओर “भूत यज्ञ? का भी यही तात्पर्य है अपने वड़ो af को आये 
+ यज्ञ शिष्ठा शिनः सन्तो मुच्यन्ते सब किल्बिषैः गी० ३/१३ 
यज्ञ से झेष बचे हुए अन्न को खाने बाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से | 
Pe जाते हैं | | 
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गया को तथा पशु पात्या को यहा तक Th HIS सकाड़ा तक 
को था पाहत [खला कर THE VT स्वय खाओ | 
इस सम्बन्ध में वेद का उपदेश देखने योग्य है :-- 
स इङ्गोजो यो गृहवे ददात्यन्न कामाय चरते 
कृशाय | अरमस्मे भवति याम हृता उतापरीषु 
कृणुते सखायम्‌ ॥ 
मोघमन्न बिन्दते ग्रप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध 
इत्स तस्य | नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाधो 
भवति FAAS || ऋ० १० | ११७। ३,६ 
ao (सः इत्‌ भोज) वही सच्चा भोजन करता हैं 
(यः) जो (कृशाय अन्न कामाय गृहवे चरति) भूख से 
कृश-दुर्बल हुए २ तथा अन्न की कामना में घर २ फिरने बाले 
याचकों को ( ददाति ) अन्न देता है ( अस्मे ) उसी दाता को 


NS 


( याम हूतो ) योग्य समय पर दान देने के लिये (अरं भवति ) 


पर्याप्त अन्न होता है (sa) और ae (अ-परीषु ) कठिन te | 


अवसर के लिये ( सखायं कृणुते ) मित्र बनाता हे ॥ ( सत्यं 
ब्रीवीमि) A सत्य कहता कि जो (aaa) दुष्य 
बुद्धिवाला मनुष्य ( -अर्य-मणं पुष्यति नो सखाय) न श्रष्ठ 
मन वालों का पोषण करता है ओर न अपने मित्रों को ही 
देता है, वह ( फेबलादि ) अकेला खाने वाला (केवल-अघः- 
भवति ) केवल पाप रूप बनता है । वह (अन्न ate बिंदते ) 
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अन्न को व्यथ ही प्राप्त करता है क्योंकि (स इत्‌) वह अन्न 
निश्चय से ( तस्य वध: ) उसका नाश कर देता है । वेद इससे 
भी आगे बढता हैः-- 
WEN ° s ~ 

| आयुयज्ञन कल्पतां स्वाहा | प्राणो यज्ञन 

कल्पताम्‌ स्वाहा | ऽपानो यज्ञन कल्पताम्‌ स्वाहा | 

व्यानो यज्ञेन कल्ताम्‌ स्वाहा | उदानो यज्ञेनकल्पताम्‌ 

Cm 

CAE | AAT न कल्पताम्‌ स्वाहा ।वाग्यज्ञ न कल्पताम्‌ 

स्वाहा ।मनो यज्ञेन कल्पताम्‌ स्वाहा । आत्मा यज्ञेन 
¦ कल्पताम्‌ स्वाहा | Ao Bo २२। ३३॥ 
| अर्थात्‌ अपने आयु, पंच प्राण, इन्द्रियां मन और आत्मा 
आदि सब पदार्थो का यज्ञ में समर्पण कर दो ( स्वा-आ-हा ) 
अपना जो कुछ भी है वह सब दूसरों के लिये अर्पण कर दो । 

फलतः इस व्यक्ति गत यज्ञ का मतलब यह हे कि 

| अपना सब कुछ दूसरों के लिये हो । 
| a Ta को सुख पहु'चा कर ही सुखी at । हमारा जीवन 
he ही परोपकार मय बन जावे । यह कितना उत्तम भाव है। 
` । यह भाव यज्ञ शब्द के तीसरे अथ aa’ से निकलता हे 
। ` इस लिए यही अर्थ यहां मुख्य हे किन्तु जिस वस्तु का हम दान 
। कर्‌ „ उसे पहिले प्राप्त करना तथा उसका संवर्धन करना--बढ़ाना 
| भी तो आवश्यक है अन्यथा दान काहे का होगा । किसी बस्तु 
i का प्राप्त करना ही मानो उसकी पूजा है ओर उसका संवघन- 


| 


- ¢ 
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चना, इकठठा करना हो संगति करण EL धन का पुजारी ही 
धनी बन सकता है जिसके हृदय में घन का सत्कार हा नहीं, 
जो घन के महत्व को जानता ही नहीं वह कभा धर्ना हो नहीं 
सकता । इसी प्रकार से विद्या का पुजारी fasta और बलका | 
| पजञ्ञारी बलवान बन सकता है, अन्य नहीं। किन्तु यह माप्त | 
| ओर data त्याग परोपकार के लिये हे अन्यथा Ae यज्ञ | 
| न कहला कर स्वाथ कहलायेगा आर ऐसा स्वार्थं वेद को भाषा 
५अघ'अर्थात पाप है.। | 
j चार वणा HVAT चार यज्ञ--चार वशा क गलएचार | 
\ प्रकार के यज्ञ मुख्य हैं | ब्राह्मण का काम मुख्यतया पढ़ना हू यह. 
ब्राह्मण का “ज्ञान यज्ञ” = | | 
| | अथात्‌ ब्राह्मण पहिले ज्ञान को पुजारी बन के ज्ञान प्रापतं | 
करता हे । फिर मनन SRI उस ज्ञान को बढ़ाता हैं ततपश्चात वरह 
है प्त ज्ञान दूसरों को दानकर देता है। इसी प्रकार से ज्ञत्रिथाँ | 
के लिये 'क्षात्र यज्ञ? है, वेश्य के लिए द्रव्य यज्ञ ओर शूदर के 
| लिये “शारीर यज्ञ” है | यह चार वणां के लिए चार मुख्य यह 
: | है , जो वास्तव में उनके कर्तव्यां को ही प्रगट करते हैं । अतः 
| प्रत्येक मनुष्य निष्काम भाव से अपना कर्तव्य पालन करता हुआ 4 
यज्ञके फल का भागी होता हे। गीता में. लिखा ह्‌, त्व नियतम्‌ 
| eager । तू नियत कमं कर क्योकि "असक्तों ह्ाचरत्क | 
| परमाप्नांति पुरुषः गी० ३११६ | अनासक्त पुरुष कतव्य कमो 4 
| 
| 
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करता हुआ परमपद ( मुक्ति) को प्राप्त होता है। और 

“eq थमे हित्वा पापस्‌ वाप्ह्यसि” गी० २। ३३ 

यदि तू अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़ देगा तो पाप को प्राप्त 
होगा | अर्थात्‌ पापी बनेगा । 

संसार का प्रत्येक पदार्थ यज्ञ रूप हे-_“सहयज्ञाः 

प्रजा: सृष्टवा पुरो वाच प्रजापतिः ” गीता० ३ | १० प्रजा पतिं-- 
ईश्वर ने कल्प के आदि में प्रजाको यज्ञ सहित उत्पन्न क्रिया । इस 
का तात्पय यह है कि यह संसार यज्ञ रूप उत्पन्न किया गया है, 
इस लिये इसमें प्रत्येक वस्तु यज्ञ रूप है। और इसके उत्पन्न 


' करने वाला प्रजापति स्वयं भो यज्ञ रूप ही है । “त्रह्मा हि यज्ञः? 


क्यों कि वह सव के साथ यथा योग्य वर्ताव करता है और 
ज्ञानियों को परम गति प्राप्त कराता है । यही उस की देव पूजा 
है इसी लिये वेद ने परमात्मा को ( देव हितं) अर्थात्‌ देवों 
का हितकारी कहा है। उसो ने सारे संसार को संगठित किया 
ह और स्वयं भी सब के साथ मिल कर रहता है. यही संगति- 
करण है । और उसके दान के सम्बन्ध में दो अधिक कहने की 
आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि प्रत्येक पदार्थ उसी प्रभु का 
दिया हुआ है । इस प्रकार से “यज” धातु के तीनों ही अर्थ परमाः 
त्मा पर घटते हैं | यह ब्रह्माण्ड यज्ञ है क्यों कि यह सूयं, चन्द्र 
ओर ग्रहों ने मिलकर एक संगठन बनाया हुआ है। इनमें से 
ग्रह ओर उपग्रह ( चन्द्रादि ) मिल कर अपने से बड़े और दिव्य 
गुण युक्त सूये की परिक्रमा करते हैं । यही इन की देवपूजो है । | 
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सब मिलकर एक विशेष लक्ष की पूर्ति के लिये अपनी २ जगह... 
पर घ.म रहे हैं । यह संगति करण हवे । सूर्य ग्रहों ओर उपग्रहों ue 
को ताप और प्रक्राश देता है, यही इस यज्ञ में दान हो रहा है। 
संगठित मनुष्य समुदाय भी यज्ञ है । क्‍यों कि छोटे, बड़ों का, 
सत्कार करते हैं, बराबर वाले प्रेम से मिल-जुल कर रहते हैं, 
ओर छोटों को सब मिल कर उन्नत करने के लिये विद्या, पुत्र नेर 
ओर धनादि का दान देते हैं। मनुष्य शारीर भी यज्ञ हे । क्यों 
कि यह आत्मा, मन, बुद्धि ओर इन्द्रियों आदि का संगठन है। 
ओर इस संगठन को यथा शक्ति अधिक समय तक बनाये रखना 
ही इसका उद्द श्य हे. । इसमें शरीर के सव अवयव मत्तिष्क “ता 
की आज्ञा में चलते हैं, आपस में मिल जुल कर एक ही ves AV 
के लिये काम करते हैं आर यह काम पूणे स्वार्थ त्याग के साथ भोति 
किया जाता है । जब भी कभी कोई भाग स्वार्थ में फंस जाता है, “ए 
तभी यह यज्ञ विध्वंस होजाता है | जेसे, यदि जिह्वा स्वाद में ९ 
फंस कर अधिक भोजन कर जाती है, तो शरीर अस्वस्थ हो १ 
जाता है। इत्यादि, इस प्रकार से संसार की प्रत्येक बस्तु ही यज्ञ 
रूप हे, यजुर्वेद में लिखा ie 
वसोः पवित्रमसि द्यौरसि प्रथिव्यसि मातरिश्वनो र 
धर्मोसि विश्वथा असि । परमेण धाम्ना ह४ हस्व रहर 


माह्वामीं ते यज्ञ पति माह्वाषीत ॥ यजु० १।२ आरि 
आअर्थ--( वसो ) हे यज्ञ ! तू (afta असि ) पवित्र है वा ओर 


SS 


ins 
| 


पवित्रता का देतु है, (योः असि) तू दो लोक है, ( प्रथ्वी असि ) r लेये 
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ह तू ही वृथ्वी लोक हे ! 

. | (मातरिश्वनः धर्म: असि) तू वायु को शुद्ध करने वाला वा 


संचालन करने याल ध 

Es करन चाला ह । ( विश्वधा: आसि ) विश्व को धारण 

» करने वाला हे (WAT धाम्ना) परमधाम से (इ हस्व) सुख 
का बढ़ाने वाला है । है यज्ञ तू यजमान को (aren) मत त्याग । 


त्र 
at ( यज्ञ पतिः ) यः 
( यज्ञ 2 यजमान भी (ते ) तुझे कभी माह्वार्पीत्‌ ) 
ज त्यागे! 
। 


ना... आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक यज्ञ- 
op ता में अनेक प्रकारके यज्ञों का वर्णन ह। पर वह सब तीन 
ऱ्य श्रेणियाँ सें विभक्त हो सकते हें, (१) आध्यात्मिक (२) आधि- 
[थ भोतिक (३) आधिदैविक बह सव कर्म जो अपनी उन्नति फे लिये 
है, किए जाते हैं “आध्यात्तिक” कहाते हैं जैसे भोजन छादनादि से 
शारार की रक्ता करना ओर व्यायाम झारा बल बढ़ाना आदि 
शारीर यज्ञ, TH कार्ये में कष्ट भोगना तप, 
ज्ञ के लिये योगसाधनादि क्रिया योगयज्ञ, ज्ञान प्राप्ति के लिये 
वदा का स्वाध्याय करन।, ज्ञन यज्ञ-स्वाध्याय यज्ञ वा ब्रह्म यज्ञ 
PMG ६, यह सब आध्यात्मिक यज्ञ हैं। जो कर्म दूसरे 
जीवों की भलाई के लिये किये जाते हैं वह सब आधिभोतिक 
कहलाते हैं। जेसे पिए यज्ञ, जिस में माता, पिता, आचार्य 
site पितरों की सेवा सुश्रषा की जाती हैँ । इसी का नाम श्राद्ध 
Sit तपण है अतिथि यज्ञ, यह मनुष्य मात्र की भलाई 
[ ) लिये किया जाता है, भूत यज्ञे इसमें जीव मात्र का उपकार करना 


यज्ञ, इश्वर प्राप्ति 


Wiss usr 
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होता है। पशु शालाय भी इसी में सम्मिलित हें । इसी * कि 
से सब तरह के संगठन जो किसी विशेष उद्देश्य से बनाये का ; 
हैं यह सब आधिभोतिंक यज्ञ | आधिदबिक यज्ञां WR 
के समस्तं जड़ पदार्थों की उन्नति के लिये कमं करना तथा आ... 


उपयोग लेना होता है.। अनेक प्रकार के यन्त्र बनाना; अ+ 
औषधियों को मिलाजुला कर नवीन गुण उत्पन्न करना, ब 
अग्नि होत्रादि सब इसी श्रेणी में सम्मिलित हैं। । 
यज्ञ और बलि प्रगट हैं कि यज्ञ-संघ में प्रत्येक ग 
'को कुंछ न कुछ आतम बलिदान वा स्वायं त्याग करना ही प 
है । यह बलिदान ही यज्ञ की जान है .क्योंकि इस के बिना 
जीवित ही नहीं रह सकता । बड़ों की आज्ञा पालन के लिये श 
इच्छाओं, अपने स्वार्थ और आत्माभिमान का श्रद्धा रूपी ऑ 
से बलिदान करना पड़ता है । बरावर वालों के साथ सह 
करने के लिये भी स्वार्थ त्याग की आवश्यकता ह्वै। जब ह 
व्यक्ति मिलकर कोई निर्णय करते हैं तो वह निर्णय बहुधा * 
क्तियों की इच्छा वा स्वार्थ के विरुद्ध होता है तो भी we! ₹ 
स्वीकार ही करना पड़ता है अन्यथा उद्देश्य पूर्ति असम्भर्ब क्रा 
मांनों व्यक्तियों को अपनी इच्छाओं को एकोइ्ेश्य की = 
स्वाहा करना पड़ता है, यज्ञ का तीसरा अङ्क दान तो स्वय. 
बलिदान स्वरूप है | उद्देश्य की पूत्ति के लिये यथा 
तन, मन और धन सब कुछ म्योछावर करना पड़ जाता दै। 
यज्ञ और हिंसा--बहुत से लोग बलि का अर्थ पशु 
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| मभते हैं और कहते हैं कि यज्ञ में बकरा, मेंढा, गाय ओर 
शी डा आदि पशुओं का वध कर के उन का मांस अग्नि में डाला 
` जाता ar | किन्तु, वास्तव में जो लोग ऐसा कहते हैं वह श्रम में 
We हुए हैं । वेद में पशु वध की कदापि आज्ञा नहीं है किन्तु 
Face शब्दों में निषेध तो पाया जाता है । जैसे, (अश्वमा हिंसीः) 
अत घोड़े को मत मार (मा हिंसी, ठ्विपादंपशुम) दो पांव वाले 
0 लैशुओं को मत मार । 
मा हिंसीः वाजिनम्‌ | घोड़े को मत मार | 
| अपमूर्णायु मा हिंसी!। इस उन के देने वाले भेड़ को मत मार, 
i पई यजु० १३। ४२,४७,४८,५०।॥ 
ना मा हिंसीःपुरुपम्‌ | ATo १३ | BAIA को मत मार्‌, 
ray मा हिंसीःतन्त्रा प्रजाः। प्राशियों को शरीर-से मत मार 
ॐ यज्ु०१२।३२ 
सह॑ केवल इतना ही नहीं किन्तु वेद तो औषधियों को जड़ से 
जब हैखाइने का भी निषेध करता है जैसे: - 
धा ओषध्यास्ते मूलँ मा हिंसिषम्‌ | Te WIRY 
Zi अर्थ--मैं औषधियों के मूल की हिंसा न करू | यह तो हिंसा 
भव का निषेध हुआ अब पशुओं की रक्षा के सम्वन्ध में प्रमाण 
रि देखिये: 
स्वयं । घृतेनाक्तों पशु स्त्रायेथाम्‌ | यजु०६।११ 
ब si? घृत चाहने ओर यज्ञ के कराने हारो तुम (पशून्‌) 
हे। । Iai को ( त्रायेथाम्‌) पालो | Te 
पशु SRT 
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द्विपादव चतुष्पात्पाहि | यजु ० १४।८ 
थ--दो पैर वाले ओर चार पैर वाले पशुओं की रत्ता करो 
कहां तक लिखा जाय वेद से सेकड़ों प्रमाण दिये जा सकते 
हैं, जिनमें पशु हिंसा का निपेध तथा पशु पालन की आज्ञा. 
पाई जाती है। यदि कहो कि साधारण तोर से तो पशु Kar 
नहीं करनी चाहिये, पर यज्ञ में पशु हिंसा का निषेध नहीं है, 
इसके उत्तर में केवल एक प्रमाण ही काफी होगा:-- | 
यजमानस्य TASTE | यजु० १।१ E 
अर्थात्‌ यजमान के पशुओं का पालन करो। यहां यजमान 
के पशुओं की रक्षा करने की आज्ञा है न कि यजमान के पशुओं 
को मार के अग्नि में स्वाहा करने की । ऐसी स्पष्ट आज्ञा होते 
हुए भी जो लोंग कहते हैं कि यज्ञ में पशुओं का मांस डालने. 


पाणिनी मुनि लिखते हैं: | 
मेधृ- मेधा-हिंसनयोः संगमेच | 
अर्थात्‌ “मेध” शब्द का अर्थ ( १ )मेधा बुद्धि ( २ ) हिंसा 


की वेद आज्ञा देता है उन्हें क्या कहा जाय ? | 

यज्ञ में हिंसा का भूम होने का कारण वास्तव में Aa | = 
शब्द प्रतीत होता है अर्थात्‌ अश्वमेध, गोमेध, नरमेध आदि 
शब्दों का अर्थ यह समभा जाता है कि इन यज्ञां में इन ३ प्‌ 
पशुओं की हिंसा होती है। यह भूम “मेध” शब्द के अथो क 
पर विचार करने से दूर हो सकता है। rz 

मेध शब्द की मीमांसा--“मेध” शब्द के विषय | 


बा 
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(३) संगम अर्थात रूगति करण--मेल मिलाप है | 


‘a यहां मेध का अर्थ हिंसा भी है इसी:-से भूम हो जाता है 
आह {% a यज्ञां में पशु हिंसा अवश्य होती होगी। पर 
eal चास्तव मे बात ऐशी नहीं दै क्योंकि रातपथ ब्राहमण कहता Ei 
म है “अध्वरो व यज्ञ; अर्दिसा ही यज्ञ हे । शतपथ तो ऐसा 


कहता है ओर हम यज्ञ में पशुओं के गले पर छुरी चलाते 
al अतः यज्ञ म पशु हिंसा का मतलव पाश्विक वतियों का 
| हनन करना हें न कि पशुओं की गर्दन काटना | पशु केवल 


TATA 
शु अपना ही पेट भरना जानते हें। परोपकार करना उन्होंने 
हे | नहीं सीखा । ऐसे मनुष्य भी, जो केवल अपने ही लिये 


| अन्न पकाते हैं, पशु के समान हैं। यज्ञ में इस प्रकार की 
| पाश्विकता को हनन करके मनुष्य को दानशील बनना पड़ता है । 
| आध्यात्मिक agi में अहंकार, क्रोध, आलस्य ओर arate 
| पशुओं को हनन करना आवश्यक है. । आधिभौतिक यज्ञं में 
| यदि कोई संघ का विरोध करे वा संघ के उद्देश्य को हानि 
| पहु चाए , तो उस की हिंसा--उसे हटाना-उसके विरोध को 

अर्थो, करना यज्ञ के रक्षकों का कतव्य ही है । युद्ध भी एक प्रकार 


का आधभोतिक यज्ञ है , उसमे शत्रुओं की हिंसा करनी ही 
पड़ती है । आधिदैविक यज्ञ में औषधियां ही पशु हैं । इन्हीं 


nr nn DER Se MS eo 


eet मध घृतमायो धाना भवन्त्येत द्वै पश्चनां 
रूपम | ( तत्तरीय सहिता ) 
अथ = दही, शहद, घी, जल [ दूध ] ya हुए हैं-ये निश्चय 
से पशुओं के रूप हें | 


ee 


BY 
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का यज्ञ के लिये हनन होता है | 
वेद में पशु शब्द का अर्थ घोड़ा, गो, बकरा आदि पशु 
ही नहीं किंतु यह शब्द अनेक अर्था में आया हवै इस मतलब | 
के लिये केवल एक प्रमाण काफ़ी होगा । क 
अग्निः पशुरासीत्त नायजन्त---वायु पशुरासी तेनायजन्त । 
--्यःपशुरासीत्त नायजन्त | यजुः २३।१७ | 
अथ--आग पशु था, उसके द्वारा यज्ञ किया। वायु पशु था | 
उसके द्वारा यज्ञ किया । सूर्य पशु था उस द्वारा यज्ञ किया | | 
इससे स्पष्ट होगया कि वेद में पशु शब्द केसे विस्तत अर्थो 
में आता है | कि, 
एतेऽपियेयाज्ञिका यज्ञ कर्मणि पशान्व्यापाद- 
यन्ति ते मूर्खा; परमार्थ श्रुतेने जानन्ति | 
अथ--जो याज्ञिक लोग यज्ञ कर्म में पशुओं का घात करते 
हैं वे मूखं वेद के परम अर्थ को नहीं जानते। - | 
यज्ञ के पर्यायवाची शाब्द---यज्ञ के पर्याय वाची शब्दों | 
awh विदित-होगा कि यज्ञ अहिंसात्मक wed यज्ञ का | 
एक नाम “अध्वर” हे जिसका अर्थ है ( अ) नहीं होती जिसमें | 
(धवर ) हिंसा। इसी प्रकार से यज्ञ को “देवताता” ओर प्रजा- | 
, पति” नामों से भी पुकारा जाता है.। देवताता का अर्थ देवों के | 
लिये विस्तार किया हुआ कम है. । अब देवों का भोजन कहीं भी | 
मांस वर्णन नहीं किया गया है किंतु यजुर्वेद में ee F | 
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अर्थात्‌ देव घी पीने ara होते हैं, ऐसा लिखा हे । “प्रज्ञापति 
का अर्थ ( प्रजा ) पशुओं का [ पति ] रक्षक, ऐसा है, प्रजा 
का wae नहीं । यज्ञ के ऑर भी नाम हैं पर सब का उद्धरण 
यहां आवश्यक प्रतीत नहीं Gar केवल इतना वता देना काफ़ी 
हे कि किसी में भी पशु हिंसा का भाव नहीं पाया जाता I 
ऊपर हमने अच्छे प्रकार से सिद्ध कर दिया है कि यज्ञ में 
हिंसा नहीं हे ओर यदि Fa? शब्द के aa में हिंसा का भाव 
पाया भी जाता है तो उसका मतलव पाश्विक वृत्तियों का हनन 
अथवा यज्ञ के शत्र॒ओं की हिंसा ही अभिप्रेत हे | बकरा, मेंढा 
आदि की हिंसा नहीं | पश्चिमी जिद्वान्‌ जो “यज्ञ” शब्द का अर्थ 
(Sacrifies).afaam करते हैं वह इसी अभिप्राय से ठीक हो 
सकता है | वाघ्तव में यज्ञ शब्द का ठीक AA (organisation) 
. ad fot ~ ws ws ~ q a 
अर्थात्‌ संगठन ही हे । इसी लिये वेदों में यज्ञ को पुरुष कहा है | 
~ A wn ~ 
Es का उद्देश्य--प्रश्न हो सकता हैँ कि यज्ञ का उद्देश्य 
~ ~ में SY 
अर्थात्‌ फल क्या हे ? इस सम्बन्ध में वेद में लिखा ह. 
ha ~ LAS “Qe ° 
ओं३म्‌ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जाग्रह त्वमिष्टा पूतं 
° ~ SN ~ 
सुजेथा मयंच | अस्मिनसधस्थे, अध्युतरस्मिन्‌ विशवे देवा 
यजमानश्च सीदत । 
~ bas 
इसमें यह भाव पाया जाता है कि (इष्टापूर्त) इष्ट सुखों की 
पूर्ति--प्राप्ति के लिये यज्ञ होता है जिस निमित के लिये यज्ञ 
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किया जाता है उस निमित्त का नाम इष्ट है । अतः जिस २ उद्देश्य 
से यज्ञ किया जाता है उस उस उद्देश्य की प्राप्ति अवश्य 
होजाती है वह उद्देश्य चाहे धनोपाजेन हो वा बल प्राप्ति वा- | 
शत्रु पर विजय । अर्थात संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं जो 
यज्ञ से प्राप्त न हो सके । गीता में यही भाव केसे स्पष्ट शब्दों 
H aura किया गया है:-- | 
सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पूरो वाच प्रजापतिः | 
अनेन प्रसत्िष्यध्यसेषवोऽस्त्रष्ट BATA ॥ 
गी०३।१० | 
` अर्थ-प्रजापति ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा 
को रच कर कहा, F मनुष्यों | तुम ( अनेन) इस यज्ञ द्वारा 
( प्रसविष्यध्वम्‌ ) बृद्धि को प्राप्त होओ और (एप: ) यह्‌ 
यज्ञ तुम लोगों को ( इष्ट काम घुक ) इष्ट कामनाओं का देने 
वाला (अस्तु ) होवे । अतः सिद्ध हुआ कि यज्ञ का फल उन्नति 
करना तथा इष्ट कामनाओं की सिद्धि है । अर्थात। इहलोक तथा 
परलोक दोनों लोकों के सुख यज्ञ द्वारा प्राप्त हो सकते हैं और 
इसलिये जो लोग यज्ञ नहीं करते वह दोनों प्रकार के सुखों से 
वंचित रहते हैं । 
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कृतोत्न्यकुरु सत्तम | गी४।३१ 
अर्थ-- ( अयज्ञस्य ) यज्ञ रहित पुरुष के लिये (अयं लोकः) 
यह लोक भी सुखदायी ( न अस्ति ) नहीं है फिर ( अन्यः ) पर- 
लोक ( कुतः ) कैसे सुखदायी हो सकता हवै । 
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देवयज्ञ- देव” तथा “यज्ञ” दोनों शब्दों का स्पष्ट 
अथ समभ लेने के पश्चात अव “देवयज्ञ” का तात्पर्य स्पष्ट 
समझ में शासकता है । अर्थात-- 

(१) देवों द्वारा किया हुआ संगठन वा कर्म । 

(२) देवों के निमित्त किया हुआ संगठन वा कर्म। दिवु 
धातु के अनेक अर्था को लेते हुए “देव यज्ञ” के निम्न प्रकार 
अनेक अर्थ हो सकते है । जेसे:-- 

(१) क्रीड़ा:--शारीरिक वल को बढ़ाने के लिये क्रीड़ा कुशल 
लोगों का बल वर्धक खेलों के लिये संगठन (Playing club) 

(२) वि,जगीषाः-अपनी जाति की रक्षा के लिये शत्र पर 
विजय प्राप्ति की इच्छा रखने वाले तेजस्वी वीरों का संगठन | 

(३)व्यवहार:--व्यवहार चतुर'बैश्यों का संगठन (Trading 
Company) | 

(४) य्‌_तिः—तेजश्वी लोगों का संगठन, ब्रह्मचयादि तेजोत्पा- 
दक वातों का प्रचार करने के लिये । 

(५) मोद:-ऐसैँ्लोगां का संगठन जो धर्म अथवा जाति 
के लिये अनेक प्रकार के कष्ट उठाते हुए भी अपना कतेठ्य पालन 
= में सदा आनन्द का अनुभव करे | यह समस्त प्रकार के 
संगठन देव यज्ञ कहला सकते हैं | 


हवन यज्ञ 
किन्तु मनु जी महाराज ने जिस नित्य कम को देव यज्ञ नाम 
दिया है, वह हवन यज्ञ हैः-- 
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अध्यापनं ब्रह्म यज्ञः पितुयज्ञस्तुतपंणम्‌ | 
होमो देतो बलिभोतो नप यज्ञो ऽतिथिपूजनम्‌ । मजु ३।७० 
इस श्लोक में स्पष्ट बतलाया गया है कि ( ata देवों ) 
हवन ही देवयज्ञ हे | 
हवनयज्ञ क्या है (हवन किस क्रिया का नाम हे। 
यह हर मनुष्य जानता है.। घृत ओर अनेक प्रकार की सुगन्धित 
ओपधियों को मन्त्रों के err अग्नि में जलाना हवन कहलाता 
है । इसी क्रिया को मतु ने देवयज्ञ बतलाया है इसके कारण 
निम्न लिखित हैं:-- 
हवनयश्ञ देवयज्ञ केसे हे ?--( १ )इवन ।बद्धानों से 
कराया जाता है। इसलिये हवन यज्ञ देव यज्ञ हे | 

(२) हवन यज्ञ में वेद मन्त्र पढ़े जाते हैं, इस लिये भी 
हवन यज्ञ देव यज्ञ है। 

(३) हवन यज्ञ अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों तथा घृतादि 
दिव्य गुण युक्त पदार्थों से किया जाता है । इस लिये हवन यज्ञ 
देव यज्ञ है 

(४) हवन यज्ञ अग्नि, वायु आदि जल देवताओं की शुद्धि 
के निमित्त किया जाता है, इस लिये हवन यज्ञ देव यज्ञ है। 

(४) हवन यज्ञ परम देव परमात्मा की प्रसन्नता के लिये 
किया जाता है, इस लिये हवन यज्ञ देव यज्ञ है। 

(६) हवन यज्ञ का प्रयोजन अपने अन्द्र देवत्व प्राप्त करना 
है, इस लिये हवन यज्ञ देवयज्ञ है। 
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इत्यादि अनेक कारणों से हवन यज्ञ देव यज्ञ कहलाता है । 
| हवन, SL और होता “Meg दवन” शब्द NG” 
| धातु से वना है fram अर्थः-- 
हु-दाना दानयाः। धातुपाठ 

अर्थात ( दान ) देना ओर ( आदान) लेना हे । अर्थात 
चह क्रिया जिसमें देने ओर लेने का व्यवहार हो, हवन कह- 
लाता है। देव शब्द का अर्थ व्यवहार कुशल भी हे इसलिए 
भी हवन यज्ञ देव यज्ञ हे । 

हवन में “देने? और “लेने” की प्रतिक्रिया होती ही हो । 
| अग्नि द्वारा वायु आदि देवों को हम घृत ओर सामिग्री आदि का 
| दान देते हैं और उसके वदले में वायु शुद्धि वष्टि शुद्धि आदि 
| 
| 
| 
| 
| 


Vp 


से हमें स्वास्थ्य, उत्तमजल ओर उत्तम अन्न आदि का आदान 
होता है | गीता में लिखा है: 
देवान्‌ भावयताऽनेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्पर भावयन्तः श्रयः परमवाप्स्यथ।। गीता ३ | १ 
अथ--यज्ञ द्वारा देवों को सतुष्ट करो और वह देव तुम को 
a करेंगे | इस प्रकार परस्पर सन्तुष्ट करते हुए तुम सब 
कल्याण को प्राप्त होगे । 
हवि’ और Star यह दोनो शब्द भी “हु? धातु से बन हैं । 
“हृषि? का अर्थ बह्‌ पदार्थ जो दान दिया जावे ओर 'होता” 
का अर्थे दान देने वाला हवै । वेद में लिखा है- 


RE मे ददामि ते,यजु३।५ ० AGS दो, में तुम्देंदेता हें 
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होता यदव्समिधाग्निम्‌ ˆ आज्यस्य ATT AZo २१। २६ | 
होता यकत SAAT | यज्जु० २१-४१ | 
अर्थ-होता समिधाओं से आग्नि का यज्ञ करता है “है ' 

होता तू घृत का यज्ञ कर (२६) होता यज्ञ करता FS होता 

तू हविका यज्ञ कर (४१) | 
अतः घृतादि जो पदार्थ आनि से हवन किये जाते हैं बह | 

सब "हवि ओर हवन करने वाला होता कहलाता है । 

‘हवन’ शब्द और “यज्ञः शाब्द के अर्थो में समानता--हवन 
की क्रिया सें यज्ञ शब्द के तमाम अर्थ श्रा जाते हैं । आग्नि 
देव है उसे शुद्ध पवित्र हवन कुण्ड में ( वेदि पर ) श्रद्धा 
पूर्वक स्थापन करते हैं, यही देव पूजा हे । अनेक, ओपधियों | 
को मिला कर हवि बनाते हैं, यह संगति करण हो | हवि वायु | 
देवताओं के निमित्त अग्नि को दी जाती हो, यह दान हौ | इसी 
प्रकार से तमाम प्रकार के “यज्ञ! भी हवन रूप ही हैं । जैसे “रर 
यज्ञ” में राजा ही 'अग्नि हे? राज कर “हवि? है । ओर प्रजा होता | 
हो । जान माल की रक्ता आदि सुख, जो राजा से प्रजा को प्राप्त 
होता हे, बह आदान है । समाज यज्ञमें ब्राह्मण अग्नि है? अन्न, 

धनादि दान “हवि? है, समाज के दूसरे लोग (क्षत्रिय और वैश्य 
आदि) होता” है, धर्म उपदेश “आदान/है, ज्ञान यज्ञ में, गुरु अन? 


ऋग्वेद UN १ मे अग्नि को “यज्ञस्य देव” यज्ञ का 
देव कहा हो | 
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Ya oT = > पे ~ . ~ > 
है, शिष्य “होता? हे, ओर “समिधा-- हवि? है, विद्या जो 


गुरु से प्राप्प होती है, वह “आदान” है | गृहस्थ यज्ञ में पत्नि 


- आग्न हे, पति होता हं, वीय a हे, सन्तान आदान है। 


इत्यादि | गीता में अनेक यज्ञं का वर्णन हवन रूप में किया हव । 
उदाहरण के लिये, देखिए यह आध्यात्मिक यज्ञ का वर्णन है: 
्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु Geta | 
शब्दादीन्विपया नन्य इन्द्रियाग्निषु gaia |२६- 
सवणीन्द्रय कमाण ARAN AIT | आत्म सयमयांगा 
a Balt ज्ञान दापते।|२७॥ To अ° ४ 
अथे---अन्य लोग श्रोत्रादि सव इन्द्रियों को संयम रूपी 
अग्नि में हवन करते हैं ओर दूसरे लोग शब्दादि विषयों को 
इन्द्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं ॥ २६ ॥ दूसरे योगी जन 
सम्पूर्ण इन्द्रियों के कसां को तथा प्राणों के व्यापार को ज्ञान से 
प्रदीप्त की हुई आत्म संयम रूपी योग अग्नि में हवन करते हैं । 
अग्नि-अग्नि के विना हवन हो ही नहीं सकता । और 
चूंकि हवन और यज्ञ दोनों शब्द समानार्थक हैं, इसलिये 
प्रत्येक यज्ञ में भी अग्नि का होना आवश्यक है । ऊपर जो 
उदाहरण दिया गया हे उससे स्पष्ट है कि अग्नि का ara 
सदा भौतिक अग्नि ही नहीं है अतः यहां 'आग्निश शब्द का 
अथ जान लेने आवश्यक हैं | निरुक्तकोर लिखते हैं:- 


ee ——— ee 


-पहिले शिष्य समिधा लेकर गुरु के पास जाया करते थे । 
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Fe Po || 


.- ज (CS ~ 3 ¢ 
अग्निःकस्मादग्रशी सेवति। ।न०द्‌०४ थे पाद 
अग्नि शब्द का अर्थं अग्रणी अथात नेता (Leader)e ज 

अतः प्रत्येक यज्ञ ( संघ ) का नेता ही उस यज्ञ का आंग्न है 


ny 


सारी हवि (धन ) उसी को दी जाती हे पर वह अपने पासन / गुर 


of 


रख कर उस “ea” को किसी न किसी रूप में संघ को ही से 
को 


| sz 


लोटा देता है। 
संघ ( यज्ञ ) का नेता केसा होना चाहिये, यह बात जानने | 


के लिये भी दूर जाने की आवश्यकता नहीं है क्योकि आलि | ड; 
शब्द के अर्थों पर विचार करने से ही यह वात भी जानी जा हे 
सक्तो है । अग्न शब्द “Sas पूजनयो:” धातु से वना है| 
( गतेश्त्रयोऽर्थाः ज्ञानं, गमनं, प्राप्तिशचेति ) गति के तीन za! से 
हैं, ज्ञान, गमन ओर प्राप्ति ( पूजनं नाम सत्कारः ) पूजन का | 
अथं सत्कार है। अस्तु नेता वह हे, जो ज्ञानी हो,गमन शील| 
हो (अर्थात सुस्त नहो) संघ से धनादि प्राप्त कर सके । और हे 
संघ में पूजनीय समभा जावे अर्थात संघ के सव सभासद्‌ उसका | 
सत्कार करें । इस विषय में वेद की शिक्षा भी देखिये:--- 
अग्नि मीले पुरोहितं यज्ञस्यदेध मुत्विजम्‌। | . 
होतारं रत्न धातमम्‌ || ऋ० १ । १। १ य्‌ 
अर्थ-में ( अग्नि ) नेता कें गुण वर्णन करता हू । 
हिंत) वह संघ में आगे रखा जाता है (यज्ञस्यदेवं ) संघ का 
अर्थात सङ्घ में सब से विद्वान है--यज्ञ को प्रकाशित करने व 
है । (ऋत्विजम्‌) समय समय के अनुकूल काम करता है (होतारं) सम 
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= कुशल है और ( रत्न धातमम ) धनों को धारण करने 
चाला हे | | 

इस मन्त्र में कैसे सुन्दर शब्दों में नेता ( Leader) 
गुण बताये गये हैं । लीडर का काम आगे रहना है, जिस उद्देश्य 
से संघ बनाया गया उद्देश्य, तंथा उस की प्राप्ति के उपाय 
को पूणं रीति से जानने वाला होना चाहिये, जेसा २ समय 
उपस्थित हो उस.के अनुकूल ही कार्य करने वाला हो, व्यवहार 
| कुशल हो, ओर संघ के उद्देश्य की पूर्ति के लिये जो धन प्राप्त 
| हो उस की अच्छे प्रकार Cal करने वाला हो । 
भोतिक अग्नि के गुणों पर विचार करने से भी इस विषय 
' से बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त की जा सकती है । 

भोतिकाग्नि- 
(१)--प्रकाशमान होती है । (२) दग्ध करने का गुण रखता 
| हे। (३) गतिशील होता है और वायु आदि में गति उत्पन्न 
| करता हे । (४) सदा ऊपर की ओर जाता है । 

संघ का नेता-- 
(१) परम ज्ञानी होना आवश्यक है । (२) तेजस्वी, वीर होना 
हि आवश्यक है, जो संघ के शत्रुओं का नाश कर Ta | (३) सदा 
” आगे बढ़ना तथा संघ को चलना उसका काम है । (४) सदा ऊपर 
देव को उठे नीचे न दवे, उच्च प्रकृति का हो, नीच प्रकृति का न हो । 
वाली] पुरोहित--जो अग्नि है वही पुरोहित हे । क्यों कि, दोनों 
तारं), समानार्थक शब्द है । देखो:-- 
| 


— 
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अग्निः--अग्रणीर्भवति fio जो अप्रणी हो वही अग्नि कह से 
लाता है | | 


पुरोहितः--पुर एनं दधति नि० जिसे ( पुरः ) आगे (दधति) 
धारण करते हैं वह पुरोहित कहलाता है । a 
चेद के प्रथम मन्त्र अग्निमीले पुरोहितं में भी अग्नि को बेत 
ही पुरोहित कहा गया है | 
प्रत्येक यज्ञ का जो नेता होता हे बह पुरोहित कहलाता है। 
प्रत्येक यज्ञ में पुरोहित यजमान के आगे बैठता है | पुरोहित के है । 


सम्बन्ध में निम्न लिखित वेद मन्त्र भी विचारणीय हैं:-- करत 

संशितं मे ब्रह्म, संशितं बीय बलम । संशितं चत्रं | 

जिष्णु येषाहमस्मि पुरोहितः । यजु० ११ | ८१ i 
अथे--( मे ब्रह्म ) मेरा ज्ञान-मेरी विद्या ( संशितं) Rr 
प्रशंसा के योग्य हो ओर (येषाम) जिनका (अहम) मैं (पुरोहित i 
पुरोहित--अम्रगामी--नेता हू, उनका (वीये वलम्‌) वीये ओर वं, 
( सन्शितम्‌ ) प्रभाव शाली हो, अर उनका ( जिष्णु क्षात्र fF 


विजय शील त्तात्र तेज भी (सन्शितम्‌) खूब प्रचण्ड हो | | रे 
भावाथ--पुरोहित का कतेठय है कि अपने ज्ञान को i 
बढ़ाता रदे ओर अपने यजमानों के बल वीर्ये तथा चात्र Wy 
को उम्र बनावे । कि इ 
क--ईश्वर पुरोहित & । Fat कि-- हे । 
१--तीन अनादि पदार्थो में परमात्मा अग्रणी हैं । उसी कद्देवत 
प्रेरणा से सन्सार चल रहा हे। (२) परमात्मा सब जगह आ. 
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| से उपस्थित है । (३ ) सृष्टि के प्रारम्भ में सब देवों से पहले 
| प्रा हुआ | 
। ख - ब्राह्मण पुरोहित हे। क्यों किः 
) (१)— चारों बर्ण में ब्राह्मण अग्रणी है। (२) यज्ञ कमौ' में 
ब्राह्मण अम्रभाग में उपस्थित होता है, वह यजमान के आगे 
चेंठता है | 

ग--भोतिक अग्नि पुरोहत है । क्योंकि:-- 
है। (१) हवनादि यजों में सबसे पहिले अग्नि स्थापन किया जाता 


Ei ( २) वायु आदि समस्त भोतिक पदार्थो में गति उत्पन्न 


करता हे। 


| ` तीन प्रकार के हवन-हम पीछे लिख चुके हैं कि यज्ञ 
तीन प्रकार के होते हैं आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधि 
तो दैविक । यह भी सिद्ध कर 7 हैँ कि यज्ञ ओर हवन समाना- 
a शब्द हैं इससे सिद्ध हुआ कि हवन भी तीन sar का है 
a क्रिया प्राय: हवन के नाम से प्रसिद्ध है ओर जिस [में भोतिक 
; pata में घृतादि अनेक पदार्थ अर्पण किये जाते हैं वह क्रिया 

मूल रूपसे तो आधिदैविक हवन ही है और इसी को मनु ने देव 
यज्ञ के नाम से पुकारा है । परन्तु इस क्रिया पर यदि aaa 


a x SAG 
श विचार किया जावे तो इससे आध्यात्मिक, आधिभोतिक ओर 


ते भिरेचिक तीनों प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं अर्थात यों. कहो 
कि इस क्रिया में तीनों प्रकार के हवनों का समावेश किया गया 
है । अर्पण की हुई eff अग्निद्धारा चायु, जल आदि समस्त 


रपं को प्राप्त होती है, इसलिये यह आधिदैविक हवन हे 
i 


ति) 
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वायु, जलादि के शुद्ध होने से संसार के समस्त जीवों को a 
qe aa है, इसलिये यह आधिभोतिक हवन हे। इसी क्रि ae 
से हमारा अपना स्वास्थ्य भी सुधरता Z| ओर, मन्त्रों के अश हि 
पर विचार करने से हमें आत्मिक लाभ भी प्राप्त होता हे a 
हवन का आध्यात्मिक अंश S| इस प्रकार से जो मनुष्य ठीक! सायं 
विधि के साथ हवन करता है वह तीनों प्रकार के यज्ञां का फरो 
. प्राप्त करता हे । | ( दाः 
हवन का समय-मनुजी ने हवनयज्ञ नित्यकर्मो ten 
सम्मिलित किया है । और प्रातःकाल तथा सायंकाल दोनों aes 
करने का उपदेश किया हे: -- | 


hy! a ओर 

अग्नि होत्रः च जुहुयादाद्यन्ते द्य निशोःसदा । 
दर्शन चाध मासान्ते पौणमासेन Tas ॥ मनु०४।२९ा 
अर्थात दिन और रात्रि के आदि में नित्य अग्नि हेहोकर 
करे ओर अर्धमास के अन्त में अमावस्या और पूर्णिमा में MALE अ 
दर्शेष्टि ओर पौणंमास यजन करे | माते 
प्रति दिन, प्रातः सायं, साधारण हवन करना तथा अमावर्धजम 
ओर पूणंमासी को बृहत हवन करना चाहिये वेदों में भ॑ ' 
इसी प्रकार की आज्ञा पाई जाती है। है, ते 


सायं सायं गृहपतिनों अग्निः प्रातः प्रातः सौम 


` सस्य दोता। वसोव॑सोवसुदान एधि बयं लवेन्धानास्तनी 
पुषेम ॥३॥ CRANE ETE! 
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ता. प्रातः प्रातः गृहपतिनों अग्निः सायं सायं सौमन- 
ऋ सस्य दाता | TATA वसुदान wats धानास्त्या शतं 
अथ हेमा ऋ धेम ।।४।। Bo १६।५५।४ 
य्‌/ Bata ( अयं अग्निः) यह हवन यज्ञ की अग्नि ( सायं 
क? सायं, प्रातः प्रातः ) सांझ सवेरे उपस्थित होकर ( सोमनस्य ) 
फ आरोग्य वा आनन्द, ओर ( बसो:)- ध उत्तम पदार्थो का 
( दाता ) देने वाला हें इसीलिये यज्ञ को बसुदान कहते हैं । 
f ten लोग अगिनि होत्र से पुष्ट होते तथा १०० वष तक जीने की 
सप्राइच्छा करते हैं । . 
इन मन्त्रों में न केवल यह कहा हे कि ग्रहपति को प्रातःकाल 
ओर सायंकाल दोनों समय हवन की अग्नि प्रज्वलित करनी 
चाहिये किंतु यह भी वतला दिया हे कि इससे आरोभ्यता,आनंद 
तथा धनादि उत्तम पदार्थ प्राप्त होते हैं। ओर मनुष्य पुष्ट 
होहोकर १००वर्ष की आयु प्राप्त करता हे । इसीलिये तो यजुर्वेद 
Ales अध्याय ? मं०२ सें ताकीद के साथ कहा गया हं “माह्वा- 
भाते यज्ञपतिहीर्षीत” हे यज्ञ तू यजमान को मत त्याग ओर 
वर्शयजमान भी तुझे कभी न.त्यागे | | 
(4 वायु ही मनुष्य का जीवन हे | यह वायु जब अशुद्ध होजाता 
है, तो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करता ह । रात्री का वायु बन्द 
halal में घुटा हुआ इस योग्य नहीं रहता, कि उसमें दिन भर 
श्वासउच्छ्‌वास लिया जावे, इसलिये प्रात:काल का हवन उस वायु 
Ty पवित्र करके स्वास्थ्यदायक वना देता हौ । इसी प्रकार से 
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। 
सायं काल को हवन द्वारा फिर वायु को शुद्ध करने की BW 


कता हँ ताकि रात्री के समय शुद्ध बायु में सांस लिया जागे। ऋः 


“अग्नि होत्रं सायं प्रातगृ हाणां निष्कतिः” | ( तैत्तिरीयारण्या 
१०।६३।१) अग्नि होत्र सुबह शाम किया हुआ घरों की शुद्धिक सम 
वाला हौ । हवन की अग्नि में वायु को शुद्ध करने का विशेष गु। हो 
है ।अतःजो मनुष्य सायं प्रातः दोनों काल हवन करते हैं,उन्हं ह 
समय शुद्ध वायु मिलने के कारण आरोग्यता, पुष्टि ओर १० 
बर्ष की आयु प्राप्त होती हैं। और जो मनुष्य दोनों समय हक 
नहीं करते वह अनेक प्रकार के रोगों में ग्रसित होकर chad 
मृत्यु का मास बन जाते हैं । E 
हवन प्रात: काल . सूर्योदय के पश्चात्‌ और सायकाल | नाम 
अस्त ददने से पहिले ही कर लेना चाहिये | कारण यह Th 
यज्ञ अहिंसात्मक कर्म है इसलिये यदि हवन अंधेरे में कि१ चाहे 
जायेगा तो हवन कुण्ड वा हवि आदि में कोई जीव पड़ा होगा। हवः 
वह दिखाई न होगा । इसके अतिरिक्त रात्रि के समय पतंगा (लर 
छोटे २ कीट अग्नि के प्रकाश से आकर्षित होकर अग्नि में गि 
जाते हैँ जिन्हें किसी तरह भो बचाया नहीं जा सकता Ate ( : 
प्रात: काल अच्छी तरह प्रकाश होने पर और सायंकाल रै a 
प्रकाश रहते हुए हवन कर लेना योग्य है, इसलिये यह भी सिं रोर 
हुआ कि प्रातः काल हवन सन्ध्या Bea और सायं हेः 
सन्ध्या से पूर्वे करना उचित हौ । cc 
ऋतु परिवर्तन के समय भी aga हवन करना चाहिये कै 
गोपथ ब्राह्मण में लिखा है | 


| 
| 
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_ भेपज्य यज्ञा वाएते तस्याहतु संधिषु प्रश्नुज्यन्ते । 


श्च 

| ऋतु संधिए वे व्याधिर्जायते ॥ गो० ब्रा० ३०। १। १६ 
यङ अर्थ--यह ओषधियां (महा मख) हे, अतः ऋतु संधि के 
को समय यज्ञ किये जाते हैं, क्योंकि ऋतु संधियों में रोग उत्पन्न 
गु होते हैं। 

ह ऋतु कालानुकूल यज्ञ करने का वेद में भी विधान है। 
१५ ओ को अग्नि मीले हत्रिषा घृतेन । सत्र या मनाता 
ह्व BAHAI || We | ८४। १४ 


| (अथ) (कः) अग्नि (अग्निम्‌ ईले) अग्नि की प्रशंसा करता 
है! ओर ( हविषा) हविसे ( छतेन ) घी से ( सत्या ) खुये 
गसू! नाम यज्ञ पात्र से सजावे | दुःख दूर करता है । 
हे “घ्र वेमिः ऋतुभिः” तथा नियम से अवश्य आने 
ft चाले ऋतुओं क अनुकूल हवन करना चाहिए | 
Md हवन न करने से पाप होता ह-महाष स्वामी दयानन्द जी 
rat लिखते हैं:-- 
fl “(qga) क्‍या होम करने के बिना पाप होता है? 
f ( उत्तर ) हां ! क्योंकि जिस मनुष्य केशरौर से जितना 
लई डुर्गन्ध उत्पन्न होके वायु और जल को बिगाड़ कर 
सिं शोगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को दुःख प्राप्त कराता 
यंक! है उतना ही पाप मनुष्य को होता है। इसलिए उस पाप के 
| निवारणार्थ उतना सुगन्ध बा उस से अधिक, वायु और जल में 
fel फैलाना चाहिये” ( सत्यार्थप्रकाश ) तातपय यह है, कि जब 


| 
| 
! 
| 
| 
| 
£ 
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मनुष्य, श्वासोच्छवास तथा मलमूत्रादि से जल ओर वायु को दुर्ग 
न्घित करके रोगों का कारण बनता है तो उस ढुर्गन्ध को दूर | 
करना भी उसी का कतव्य हे | अन्यथा संसार में रोग फेंलाते | 
का पाप उसे अवश्य होगा । इसी लिये हवन नित्य प्रति दो बार, 
करना अत्यन्त आवश्यक है जैसा कि उपर प्रमाणों से सिद्ध किया / 
जा चुका है । और APH मनुष्य मरण (पर्यन्त) मल मूत्र आदि | 
द्वारा जल वायु को।विगाइता है, इसलिये उसे उसके प्रतिकार | 
में मरण (पर्यन्त) ही हवन करना योग्य है.॥ जेसा कि नीचे के | 
प्रमाण से भी सिद्ध है: | 
एत्र जरामय सत्त यदग्निहोत्र जर्यावादह्योवास्मा- 
न्मुच्यते मृत्युनाव, ॥ शत ° १२। ४। १।१ 
अथ--(एतत) यह (सत्त्‌') सत्तू ( यत्‌ ) जो ( अग्नि होत्रं ) | « 
अग्नि होत्र कहलाता है ( वै )निश्चय पूर्वक ( जरामर्यं ) जरा | 
अबस्था THA पर्यन्त चलने वाला ei (वा). यात । 
(जरया) जरा अवस्था को पहुंच कर (अङ्ग स्थिल हो जाने के 
कारण ही) मनुष्य (अस्मात्‌ सुच्यते) इस से छुटता है (वा) या 
(Aga) मरने पर ही। 
हवन कहां करना उचित हे ?--सन्ध्या जंगल में 
के किनारे एकान्त स्थान में करनी चाहिये, परन्तु हवन. यज्ञ घर 
में परिवारः सहित्त करना उचित है। क्यों कि हवन, घर al 
वायु को शुद्ध करने के लिये किया जाता है | इस कर्म को सपः 
त्नीक करना परम आवश्यक है “अयज्ञो वे एष, यो अपत्नीकः!” 


> 
| 


sl QJ 
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ही ( तें० ्रा० ३। ३ | ३ ) वह निश्चय यज्ञ कर्म के अयोग्य है, जो 
` | पत्नी से रहित है। वेद में भी लिखा है: 


| 

| 
नें | s 

| aot यज्ञ निविद्र carer Bret पत्नी मिवहतह युक्ता | | 
, अथ--आज्ञाए तथा आत्म निवेदन करने की रीतियां जानने 
~ | वाले इप्त यज्ञ में नियुक्त हुए शिष्ट लोग ( Fett: वहत ) 
पत्नियां सहित यज्ञ का भार उठावे (-स्वाइ्ा ) यज्ञ में Fer 
समर्पण हो ।अत :सिद्ध हुआ कि यज्ञ सपत्नीक ही करना चाहिये | 
सपत्नीक यज्ञ का बड़ा महत्व है क्‍यों कि सब श्रेष्ठ कर्मो का 
गा-) गाम यज्ञ है और यदि उन कों में स्त्रियां सम्मिलित न हों तो 


ToS 


जिस प्रकार से एक Wes की गाड़ी चल नहीं सकता, Sil प्रकार 
aN N 


| से केवल पुरुषों द्वारा किये गये कर्म भी कभी सफलता को प्राप्त 
) | नहीं हो सकते। 


ug हवन की सांमग्री- वेद में लिखा है: 


है वनस्पतिः शमि देवो अग्निःस्वदन्तु ददव्यं मधुना घृतेन।। 
ग) Hato का? ५ Wo १२-मन्त्र १० | 

अर्थ-(शमिता देवो अग्निः) शान्ति कर्ता अग्नि देव (बन- 
त. स्पतिः मधुना घृतेन हव्यं ) वनस्पति तथा मधुर घृत में वनी हठय 


i , का (स्वदन्तु) स्वाद लेवे । इस से प्रगट है कि वनस्पति तथा ga 
से ही हवि बनता है । 
इडायास्पदं घृतवत्‌ USA जातवेः ¦ प्रति हव्या गृभाय। | 


अथव काख १० मंद 
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अथ--(जातवेद:) हे जातवेदः अग्नि (इडायाइत वत्‌ सरीस््य 
पदं प्रति) गौ के घी से युक्त स्वने वाले स्थान के ग्रति (हव्या 
gar) हव्य को ग्रहण कर अर्थात्‌ हवि में गो का छृत इतना 
होना चाहिये कि वह चूने aA | 
३डया Gad वय देव न्‌ GAIA यज्ञे | | 
gala avait वयं से शिशेषोप गौमतः ॥ । 
maa का? ३० १० Ho ११ | 
अथ--(इडय। घृतव॒ता जुह्वतः) गो द्वारा प्राप्त घो से | 
युक्त हवि sl eat करने वाले स्वयं हम (देवान यजे) सब | 
देवों का यजन करते हैं | (अलुभ्यतः) जिनमें कोई न्यूनता नहीं | 
हे, (गोमत) और जो गों से युक्त हैं, (Tart) ऐसे घरों में स्वयं | 
| हम (सं विशेम) प्रवेश करे । | 
इससे स्पष्ट हुआ कि हमारे घरों में बहुत सी दूध देने | 
वाली गोए सदा रहनी चाहिये तभी हमें यज्ञ के लिये विषुल | 
गोघृत उपलब्ध हो सकता हे । | 
WAT अस्मिन गो पतौस्यात वह्वीः (यजु) हे गौबो ! हुम 
(अस्मिन गौ पतो) इस गो पालने वाले के पास (बह्वी) बहुत 
संख्या में (भरवा: स्यात) स्थिर रूप से बनी रहो । | 
घेनवः सायमास्पन्ईमानाः। ्रथवं का? ३ Go १२ म ३ 
अर्थात्‌ सायंकाल के समय Ae नाचती हुई आबें। 
कहां तक लिखें, वेद में अनेक प्रमाण हैं, जिनमें गोओं | 


= 
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का महत्व तथा गोपालन की आज्ञा है। किन्तु आज कल आये 
जाति ने गौओं का पालन पोषण छोड़ दिया है इसी .कारण सुख 
समृद्धि ओर उन्नति ने भी आय जाति से मुख मोड़ लिया है। 
क्योंकि गोओं के विना घृत आर घृत के बिना यज्ञ नहीं हो 
सकता। आर बिना यज्ञ के उन्नति नहीं, जेसा कि वेद में 
लिखा है:-- 
STARA नयाग्ने घ्रतेन/हुत | सबेनं वर्चसा सुज प्रजया च 

वहु कृषि | अथवे० का० है खू० ५ मं० १ 

अर्थ-हे (घृतेनआहुत अग्ने) घी की आहुतियाँ से प्रज्व- 
लित अग्नि ! (एनं उत्तरं saa) इस मनुष्य को अधिक उन्नति 
कर (एनं वचेसा सं सुज) इसको तेज से संयुक्त कर (च प्रजया 
बहु कृधि) और प्रजा से स्मृद्ध कर | 

हवि में जो ओषधियां डाली जाती हैं, वह चार प्रकार 
की हैं 

(१) रोग नाशक-गिलोयादि ओषधियां । 

(२) पुष्टि कारक--दूध, फल, कन्द, अन्नादि | 

(३) सुगन्धित - केशर, कस्तूरी, अगर, तगर, चन्दानादि 

(४) मिष्ट पदार्थ-शक्कर, शहद, छुहारे, TAME | 

फिर अलग अलग ऋतुं में अलग २ ओषधियों से 
|: तय्यार की जाती है। “देवानां पाथ ऋतुथा हवीषि!” 
(अथर्व कां ५ सू० १२ मं० १०) देवों के लिये अन्न और हवि 
ऋतुओं के अनुसार दो । क्योंकि “ऋतु सन्धिषु व्याधिर्जायत” 


«< 
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ऋतु संधियों में व्याधियां होती हैँ अत: उन व्याधियों को शान्त | 


करने के लिये ऋतु २ की अलग २ ओपधियां ओर अलग २ 
अन्न हें | (देखो इसी पुस्तक का परिशिष्ट) a 

यज्ञ समिधा--जो छकड़ी जलने में अधिक gai ऑर 
ठुगेन्धि न दे वही लकड़ी यज्ञ में काम आन योग्य हे । जैसे, / 
पलाश, : ढाक); शमी (जांड), पीपल, बट, वड), गूलर, आम, 
विल्व (बेल) आदि दूसरे देशों में भी इस मतलब के लिये अनेक ' 
लकड़ियां, मिल सकती हैं। यह लकड़िए' सूखी हुई हों, ताकि 
अच्छे प्रकार जल सके | ओर की ॥ लगी हुई वा किसी अन्य 
प्रकार मली वा दूषित न हों | 


ON 


हवन कुएड---हवन के लिये एक हवन कुण्ड वर्गाकार 
तालाब के आकार का होना चाहिये वह इस प्रकारका बनाया जावे 
कि यदि उसका पेंदा चारों ओर से चार sine का हो तो .ऊपर 
कोक्रमशः बढते हुए उसके उपर के किनारे सोलह सोलह अंगुल 
के हो जाने चाहिये और gue की खड़ी गहराई भी १६ अंगुल ही 
रहे बीच में तीन मेखलाए' (सीढ़िया सी) भी होनी चाहियें। 
यह्‌ कुण्ड 
सामिग्री के 
परिमाणानु- 
सार छोटा 


बड़ा वनाया 
जा सकता है 


ry) os AS Fy 


यदि get 
को खोद कर 
बना लिया 
जावे तो भी 
इस आकृति 0 See अच्छा है। 
हवन कुण्ड और ओर आक्तियों के भी हो सकते हैं किन्तु 
यह्‌ ध्यान रखना आवश्यक है कि अग्नि के बीच में वायु का 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
j 
र So REESE न का हवनङ्कुण्ड | : 
{ 
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सञ्चार अच्छे प्रकार से हो सके | ऊपर की आक्गति में मेखलाओं 
का लाभ यह है कि समिधाए' उन के ऊपर टिकाई जाती हैं जिस 
से समिधाओं की तहें ऊपर नीचे एक दूसरी से दूर रहती हे 
a उन के बीच से वायु अच्छे प्रकार से प्रवेश कर सकती हैं । 
नीचे से तङ्ग ओर ऊपर से खुला रखने का भी यही लाभ है कि 
बीच में झीन जलती रहे ओर चारों तरफ से वायु नोचे तक 
पहुच सके | 

तालाव-आ/कार कुण्ड की AHA के सम्बन्ध में Ajo पं० 
बुद्धदेव जी विद्यालङ्कार ने अपने एक लेल्ल में जो “आय” लाहौर 
में प्रकाशित हुआ था बड़ा ही सुन्दर ओर शिक्षात्रद विचार प्रगट 
किये थे। वह हम अपने पाठकों के मनन के लिये उक्त पत्र से 
नीचे उद्धू त करते S| आप लिखते हें: 

“सब से पहले अग्नि कु एड को देखिये, इस की आक्रति 
समचतुरस्त्र अर्थात वर्गाकार ( Square ) है । तथा नीचे से 
बहुत छोटी पर धीरे २ ऊपर की ओर खुलती गई हे इन दोनों 
बातों का क्या कारण है ! पहले aisha को ले लीजिये इसका 
तत्व है समय बचाना | कम से कम समय जिस में लगे वहीं 
काम वर्गाकार है eat कि उस के प्रत्येक दो विन्दुओं की बीच में 
छोटी से छोटी रेखा अर्थात सरल रेखा हैं। अभागे भारत 
i के काम सभी गोल मोल ( Kound about ) होते 
हैं उनका हवन कुण्ड विक्ृत हो गया है | 

हवन कुण्ड के नीचे छोटे और ऊपर खुले होने से भी इसी 
प्रकार तत्व भरा हुवा हैं | इसका तात्पर्य यह हैँ, कि जो कार्य करो 
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पहले थोड़ा आरम्भ करके धीरे २ बढ़ाओ । पहले बड़ी धूम धाम 


| 

आर ढोल ढमाके के साथ काम आरम्भ करके फिर हाथ पर | छू 
हाथ धर कर Saat मूर्खताई है । आरम्म में शूर मत कहलाओ, ' | जू 

~ ~ Sy 
afeala में बनो | इसी बात को वेद ने यों कहा ह: = 
आनो ami aa aq विश्वतोऽदव्धास se | ल 
यजु Bo १५ | मं? १४ 
हमारे सब कर्म चारों ओर से अविकृत--( square) तथा | = 
sfzz (Growing upwards) हों, इसी कारण वृक्ष भ | a 

NQ 
उड्धिद कह 

faz कहलाते है ।. ss 


भारत वासियों का हवन कुंड केवल विक्त ही नहीं 


| 

अंधा भी पड़ा है ।?सचमुच कितने उत्तम विचार हैं । हवन कुण्ड | है 
हमें कितनी सुन्दर शिक्षा देता हे । क 

समिधो चयन--त्ररि समिधाए सूखी तथा पतली भी . के 
हों पर यदि उन्हें वे इंगे तोर से हवन कुण्ड में भी भर दिया कुए 
जायेगा तो उनके बीच में बायु का ठीक संचार न होने से अग्नि | ह 
अच्छे प्रकार न जल सकेगी ओर घर धूए' से भर जायेगा इस- | साः 
लिये समिधाए' ठीक रीति से चयन करनी चाहिये | | — 


& तीन मेखलाए' कार्य सिद्धि के लिये, तीन सीढ़िया 
(Stages) हैँ अर्थात मनुष्य को सीढी २ चढ़ कर उन्नति करनी 
चाहिये ओर ज्यों २ कार्य उन्नति करता जाय उतना ही काम का 
Frente भो बढ़ना चाहिये ( लेखक ) 
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समिधा चयन की रीति यह है कि कुण्ड के पेंदों में 
छोटी २ लकड़िएं विछाकर-- उनके ऊपर चारों किनारोंके साथ २ 
चार छोटी लकड़ियां इस प्रकार रख देनी चाहिये जिस प्रकार से 
ऊपर के चित्र में दिखलाई गई हैं फिर इसी प्रकार से फिर चार 
लकड़ियां और इनके ऊपर रखनी चाहिय । पहिले समिधा do 
१ च २ के ऊपर ओर पीछे सं० ३, ४ के ऊपर इसी प्रकार से 


कुण्ड में तह पर समिवाय अधिक 
तह समिधाएः अधिक बड़ी होती 


चयन करनी जायेंगी । इस प्रकार 
चाहिये ऊपर की F से कुण्ड के मध्य 

में समिधाओं का एक ओर कुण्ड बन जावेगा। यह समिधा कुण्ड 

की दीवारों से मिली हुई न रखनी चाहिये किन्तु कुण्डकी दीवारों 


: तथा समिधायों के मध्य में कुछ अन्तर रहना चाहिये ताकि चारों 


तरफ से वायु का प्रवेश नीचे तक हो सके | सामिग्री समिधाओं के 
कुएड के मध्य मेंऔर ga समिधाओं के ऊपर तथा मध्य भी 
डालना चाहिये, समिधाओं ओर कुण्ड की दीवारों के बीच में 
सामग्री नहीं डालनी चाहिये अन्यथा वायुका प्रवेश बन्द हो जायेगा। 


~ पैंदे को लकड़ियों से ढक देना इस लिए आवश्यक हे 
कि इससे आरम्भ में जो अग्नि कुण्ड में डाली जाती हैं उसका 
ताप कुण्ड की धातु में न फैलने से शीघ्र ही लकड़ियों में अग्नि 
प्रवेश कर जाती है । 
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यज्ञ पात्र--हवन के लिये छुन्ड के अतिरिक्त कुछ और | ; 
पात्रों की भी आवश्यकता होती है। घृत रखने के लिये एक | a 
गहरा कटोरा, JA की आहुतियां डालने के लिये चमचा, बचा | 
हुआ घृत जल में टपकाने के लिये एक चोड़ा कटोरा, आचमन (पड़ता है 
का जल रखने को तांवे के छोटेर गिलास ओर आचमनियां (छोटे | ्‌ 
चमचे ) सामनिग्री रखने की छोटो? 'थालियां, जल के लिये लोटा। | करके उ 
जल के पात्र तांबे के उत्तम होते हैं । तांबे के पात्र में जल रखने | र; 
से जल के रोगाणु नष्ट होजाते हैं। शेष पात्र चांदी सोने वा later 
काष्ट के हों तो उत्तम है क्योकि पीतल कांसी आदि धातों | a 
के वतेनों में घृतादि पदार्थ खराब हो जाते हैं । tee 


हवन, मन्त्र बोल कर ही क्यों करना चाहिये--दंवन वेद के लिये) 
Wat द्वारा किया जाता है । अर्थात मन्त्र पढ़ २ कर आहुतियां क्योंकि उ 
दी जाती हैं lata मन्त्र पढ़े विना ही उत्तमर सुगन्धित और इस बात 
रोग नाशक पदार्थ अग्नि में डाले जाय, तो भी लाभ ही होगा शब्द a 
हानि न होगी । किंतु वेद मन्त्रं के उच्चारण से जो आध्यात्मिक हसके साः 
लाभ होता है, वह अपूर्वं ही है । मन्त्रों के पढ़ने से निम्न te ही है, र 
लिखित लाभ भी हे: i S 
° (१) वेदों का पठन पाठन, मनन तथा Tall (२) हवन के हव 
erat का विदित हो जाना तथा और अनेक आध्यात्मिक लाभ AE भी व 
( जो आगे मन्त्रों को व्याख्या पढ़ने सेविदित होंगे )। (३) | हैवे, कि। नि 
क्रमशः थोड़े २ समय के पश्चात थोड़ीर आहुति पढ़ने से अच्छी 
प्रकार जलना तथा सब मनुष्यां का साथ ही आहुति डालना a ag 
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४--खाली बैठने से मन इधर उधर दौड़ता है तथा बुरे 
बुरे संकल्प मन में उठते हैं । मंत्र पढ़ने से : 
में लगा रहता है | “ 
हि ह देखने वाले मनुष्यों पर भी अच्छा प्रभाव 
स्वाहा--मन्त्र के पश्चात्‌ “स्वाहा” शब्द का उच्चारण 
करके आहुत डालनी चाहिये जैसा कि वेद में लिखा = 
` स्महा कृतं हविर दन्तु देवा । अथब ० ४ | १२। २ १ 
अर्थः-्वाहाकार द्वारा दिया हुआ दव्य देव खावें |. 
स्वाहा शब्द के अनेक अर्थ हैं किन्तु इसका मुख्य अर्थ (a+ 
+8) अपने आपका, वा निज पदार्थों का (संसार की भलाई 
a समर्पण करना है । वास्तव में आत्म समर्पण ही यज्ञ है 
के उसके बिना कोई यज्ञ (शुभ कर्म) हो ही नहीं सकता | 
श्स बात के महत्व को sme करने के लिये ही यह 
“4 “स्वाहा” प्रत्येक मन्त्र के पश्चात बोला जाता ca 
साथ ही अनेक अवसरों पर “इदम न मम” यह मेरे लिये 
है, यह शब्द भी कटै जाते हैं अर्थात त्यागी हुई वस्तुओं से 
ख को पूर्ण रूप से हटा लेना होता है। 
हेवन के लाभ--संसार में लाभालाभ को विचारे बिना 


भी कार्ये नहीं किया जाता । इसलिये अब यह देखना चा- 
ee ल » कि हवन करने से क्या लाभ है | शतपथ ब्राह्मण में लिखा 
& हा-त्यागे (धातु पाठ) 


मन उन मंत्रों के मनन 
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है “यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्मे” अर्थात यज्ञ ही सबं श्रेष्ठ कर्म है। 
विचारना यह है कि इसमें श्रेष्ठता क्या है? यदि इससे कोई 
लाभ ही नहीं, तो फिर यह श्रेष्ठतम कर्म केसे कहला सकता हे। 
फिर शतपथ ब्राह्मण कहता है-“नोहे वा एषा स्वर्ग्या | यदि) 
होत्रम? ( शत० २-३-३-१५। ) (यत) FE जो (अग्नि ala) 
अग्नि होत्र हैं । (एषा) यह ( हबे ) निश्चय करके (स्वर्गा) स्वा 
सुख को प्राप्त कराने वाली (नोः) नोका है । इन वचनों से सिद्ध 
होता है, कि शतपथ ब्राह्मण की सम्मति में अग्नि होत्र से सः 
प्रकार के सुख प्राप्त हो सकते हें । अब निम्न लिखित वेद॒ मन्त्र ' 
को देखिये | वेद कहता है:-- | | 
मु चामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्मादुत UTTAR, | 
ग्राहिजग्राह यद्य त देनं तस्या इन्द्राम्नि प्र म॒मनक्तमेनस्‌ ॥ 
यदि च्षितायुयेदिं वा परेतो यदि मुत्योरन्तिक नीति एव 
तमा हरामि निऋतेरूपस्थादस्यापमेनं शत शारदाय ॥१ 
सहस्राक्षेण TAT gaan हविषाहापमेनम्‌। 
इन्द्रो यथेन शरदो नयात्यति विश्वस्य दुरितस्य पारम्‌॥' 
शतं जीव शरदो TAA: शतं हेमन्तञ्छतप्चु | 
श॒तं त इन्द्रो अण्निःसविता बृहस्पितः शतायुषा हविषा 


धृमेनम्‌ ॥४॥ अथव ० का०३ To? 
अर्थे-हव व्याधिम्रस्य ( त्वाः ) तुमको (कम ) सुख के 
( जीबनाय ) चिरकाल तक जीने के लिये ( अज्ञात यच्मा 


| 


al w= of +$ जन्ती 
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गुप्त यद्मा रोग से ( उत ) ओर (राजयच्मात्‌ ) सम्पूर्ण बट 
राजयदमा रोग से [ हविषा ] हवन द्वारा (सु'चामि ) छुड़ाता हू । 
( यदि ) जो ( एतत्‌) इस सभय (इनमे) इस मनुष्य को (आराहिः) 
रोग ने ( जग्राह ) पकड़ रकखा है ( तस्या ) उस से ( इन्द्राग्नी ) 
इन्द्र-सूय का प्रकाश तथा होम-अग्नि इसको अवश्य छुड़ा देव ॥१॥ 

( यदिक्षितायुः ) यदि यह अपनी जीवन शक्ति को खो भी 
चुका हो ( यदि वा परेतः) और यदि यह और भी परली, 
निराशा जनक दशा को पहु'च चुका हो। यदि (मृत्योः अन्तिक) 
मरणकाल के समीप भी ( नीत एव ) पहु'च गया हो, तो भी [ति] 
उसको ( निऋ तेः उपस्थात्‌ ) मृत्यु के चु'गल से [ आ हरामि ] 
बचा लेता हू. ओर ( शतशारदाय ) सो वर्ष जीने के लिये 
( अस्यार्षम्‌ ) पुनः वलवान कर देता हू ॥२॥ 

[सहस्राक्षे ण rasan] हजारों शक्तियों से युक्त, सो वीयां 
बलों से युक्त [ शतायुषा हविषा ] शतायु देने वाले हवन से 
( एनम्‌ ) इस रोगी को ( आहाषम ) मैं मोत के पंजे से बचाता 
हू [यथा] जिस से [इन्द्रः] परमात्मा [ एन्‌ ] इस मनुष्य को 
[विश्वस्य दुरितस्य] समस्त दुरितों--पापों--दुख उत्पन्न करने 
वाले--शरीर मं घुसे-हुए रोगोत्पादक द्रव्यो से (पारं अति 
नयति ) पार करदो ॥३॥ 

(शतायुषा) सो वर्ष की आयु देने में समथ ( हविषा ) हवन 
डारा (एन) इसको ( आहाषम्‌ ) मृत्यु के मुख से बचाकर लाया 
हू । अब (वर्धमानः) वराबर वृद्धि को प्राप्त होता हुवा(श्तं शरदः) 
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सो शरद ऋतुओं तक, [शतं हेमन्तान] सो वसन्त ऋतुओं 
(जीव) तू जीता रह । (इन्द्र) बिजली वा परमेश्वर (अग्नि, होमा- 
ग्नि वा ज्ञानवान वा ईश्वर [सविता] सूर्य वा उत्पादक और प्रेरक 
प्रभु [बहस्पतिः] विद्वान वेद्य वा महान ब्रह्माण्ड का स्वामी परमा- \ 
त्मा [ति] तुझे (शातं) सौ वषे की आयु प्रदान करे ॥७॥ [थि 

यह है हवन के सम्बन्ध में वेद की शिक्षा। वेद के विचार में | पो 
हवन से राजयच्मा (तपेदिक) जैसा दुःसाध्यरोग भी दूर हो | र 
जाता है | और यदि बह रोगी फिर बराबर प्रतिदिन हवन करता | जे 
रहे तो सो वर्ष की आयु को प्राप्त हो सकता Fick 
देखिये: 

ममाउने वर्चो बिहवेध्यस्तु वं त्वेन्धानास्तन्वां पुपेम | 

अथव ० का० ५ Ho ३।१ | ङञो 

अर्थ-( अग्ने ) हे अग्नि देव ! (बयं: हम (त्वा) तुझे 
(इन्धानाः) प्रदीप्त करते हुए (तन्बंपुषेम) अपने शरीर को पुष्ट | की 
बनावे | (विवहषु) संग्रामों में (मम वचे: अस्तु) मेरा तेज प्रका- शुः 

शित होवे । ` 

यहां प्रति दिन हवन की अग्नि प्रदीप्त करने से शारीर का . दें 
पुष्ट होना तथा तेज का बढ़ना वर्णन किया गया है। 
वेद ने मनुष्य की आयु सामान्यतः शतवर्ष बताई है, पर 
मनुष्य इससे पहले ही मृत्यु का मास बन जाता है | इसका 
कारण अनेक प्रकार के रोग हैं। रोगों से जीवन शक्ति( ६29) ` 
छीण रोती है. ओर उससे आयु घटती है। रोग दो प्रकार | 
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मा SI होते हैं [ १] “दुरित” अर्थात पाप के विचारों वा 
रक | विजातीय पदार्थों [ Fareign matter ] के अन्दर जाने से 
मरा. ५ ओर [२ ] रोगोत्पादक जावाणुओं स। सृष्टि नियमों के 

` विरुद्ध कमं करना पाप है। जो मनुष्य सृष्टि नियमों को | 
- भें | तोइता हे वह अवश्य अनेक रोगों में फंस कर द ख उठाता हे! 
हो | इसी प्रकार से जो पदार्थ जीर्ण होकर शरीर का अंश नहीं बन 


(ता | जाते वह भी रोग Gar करते हैं इसलिये वेद में प्राथना;आई है । 
गेर| विश्वानि देव सबितदु रितानि परासुव । 
यद्भद्रं तन्न आसुव ॥ यजु०अ०३० Fo ३ || 

हे सविता देव [ विश्वानि ढुरितानि परासुव ] सब दुरितों 
को दूर कर दीजये और जो भद्र हैं वह हमें प्राप्त कराइये | 
[श | अब दुरितों को दूर करने के लिये हर प्रकार की पवित्रतां 
पुट | का आवश्यकता है जैसा कि वेद का आदेश है:-- 
ग | शुद्धा भवन्तः शुचयः पावकाः अति क्रामन्तो दुरिता # 
पदानि/शतं हिमाः सवे बीरा मदेम॥ 

अथ--हे मनुष्यो GH ( शुचयः) मनसा, वाचा, कर्मणा 
शुद्ध चित्त ( पावकः ) अग्नि के समान परम पवित्र, तपस्वी 
| ओर ( शुद्धा: भवन्त ) सब प्रकार से शुद्ध होते हुए [दुरिता 
| रानि] दुरितों के पदों को [ अतिक्रामन्तः ] परे हटाओ और 
[सबै वीरा ] सब वीर्यवान होकर [ शातं हिमा मदेम ] सौं वर्ष 


| तक आनन्द से जीवुन व्यतीत 


क्रो | 
C-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


KB भूमिका 
अब वेद में रोगोत्पादक कीटाणुओं का वर्णन देखिये' | 
दृष्टमदष्टमतुहमथो कुरूरुमतृहम्‌ AACE न्त्स्वाज्छलना-| = 
~ a & \ 
न्क्रिमीन्व चसाजम्भयामसि ॥ अथवे का०२ ARR? 
। ` अर्थ-[दिष्टम्‌ अदृष्टम्‌ अतृहम्‌ ] आंख से देखने वाले और 
न दीखने वाले दोनों प्रकार के क्रिमियों का मैं नाश करता हू । 
[ अथो ङुरूरम्‌ अतृहम ] कुत्सित शब्द करने वाले वा बुरी 
तरह रुलाने वाले क्रिमियों का में नाश करता हू'। ( सर्वान) 
सब प्रकार के [ अल्गणडून्‌ ] अति अधिक खाज पैदा करने 
बाले (शलुनान्‌ ) शरीर में प्रवेशकर जाने वाले, वेगवान (PRAIA) 
रोग Hel को ( वचसा ) वेद वाणी में बतलाये उपायों रारा वा 
चचा नास की ओषधि से (जम्भयामसि ) विनाशा कर देता हूँ 


ड्‌ 

से 

=z 

अन्वान्त्रयं शीषेन्यऽ मथो asa क्रिमीन्‌ | वि 
३ 

मे 


YY wf 


bus 9 9) 


अ 


WAHT व्यध्त्रर क्रिमीन्‌ वचसा जम्भयामसि ॥ 
अथवे० Flo ३ Fo ३१-४ 

अर्थ-[अन्वान्त्र्यं] आंन्तों में उत्पन्न होने वाले, 
चिका के कीट (शीर्षण्य] शिरोभाग में उत्पन्न |होने वाले दाद! 
खाज ओर पनिस रोग के उत्पादक [ alsa क्रिमीन ] ait 
ष्ट नेश के मोहरो में वा पसलियों में उत्पन्न होने वाहे 
नासूर वा राजयक्ष्मा आदि के रोग और कीटों को ओर ई 
प्रकार [अवस्कव॑] त्वचा के भीतर घुस जाने वाले दद्र आदिं * 
कीट [seat] विविध प्रकार से शरीर को खाने वाले या 
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मांस को खाने वाले [ क्रिमीन ] रोग कीटों को [ वचसा ] बचा 
हे षधि से [ जम्भया मसि ] विनाश क । 
ग विश्वरूपं चतुरक्ष॑ क्रिमि सारंगमजु नम्‌ । शुणामस्य पृष्टीरपि 
AU वृश्चामि AP aE ॥ अथवे० का० २ Ho ३२-२॥ 
अर्थविश्व रूपं] नाना रूप वाले [ चतुरन्ष' ] चारों ओर 
ह | आंख वाले [सारंग] श्याम शरीर दाले, [ अनम ] श्वेत वर्ण 
a) के वा कुटिल गति वाले (क्रिमि) क्रिमियों को भी [ratte] a 
विनाश करता हू' | (अस्य) उसकी (प्रष्टी) पसलियोँ को 
रे और [ शिरः ] उसके सिर को [वृश्चामि] काटता हू । 
त इस तरह से अनेक प्रकार के रोग कीटों का वेद 
q में qua है इनके अनेक नाम हैं जेसे यातुधान, पिशाच 
Ell आदि। अनेक स्थलों पर इन्हें रूद्र नाम से पुकारा गया है । क्यों- 
कि यह प्लेग, अतिसार आदि नाना रोगों को उत्पन्न करके लोगों 
को रुलाते हैं । यह रुद्र प्रथ्वी पर,अन्तरिक्ष में तथा समस्त चौलोक 
_0| में रहते हैं। कोई भी जगह इनसे खाली नहीं दै । यह“अन्‍्नेषु 
बिविध्यंत पात्रेप पिवतो जनान” ( यज्ु १६। ६२) खाने के 
अन्न तथा पीने के पानी ढारा हमारे शरीर में प्रविष्ट होकर | 
विविध प्रकार की व्याधियां उत्पन्न करते हैं । उत्त रोग aga 
को नाश करने की अनेक रीतियां बेद में वर्णन की गई हैं. किन्तु 
इनको नष्ट करने की सर्बोत्तम्‌ विधि हवन करना ही है। 


सनादग्ने मुणसि यातुधानान्‌ [BHAA का० ४ बल २४म ०१९ 


w 
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अथात्‌ अग्नि सदा से पीडा देने चाले रोग क्रिमियों का 
विनाश करता आया है | | 


STANT देवो अर रक्षोहामीव चातनः । दहन्नप दया- | 


बिनो यातुधानान्‌ किमीदिनः |) अथर्य का० Lao २८मं० \ 
(अमीबचातनः) रोगों को दूर करने वाला और (cate) 
रा्तसों [रोग जन्तुओं] का नाश करने वाला aha ta किमी- 
दिनः यातुधान और द्वयाविन दो मुखें .नाम के जन्तुओं को 
जला देता है। यहां अग्नि को स्पष्ट अभीव--चातन अर्थात्‌ 
रोग नाशक और रक्षोहा अर्थात्‌ रात्तसों-रोग जन्तुओं का दहन 
करने वाला कहा गया है-। | 
/ हवन के anit का विज्ञान द्वारा स्पष्टीकरण-- 
ऊपर हमने वेद के प्रमाण से सिद्ध किया है, कि हवन सब 
प्रकार के रोगों को.नष्ट करके दीघ जीवन प्रदान कर सकता हौ । 
वेद को स्वतः प्रमाण मानने बालों के लिये इतना ही यथेष्ट है । 
पर आज कल विज्ञान युग है, इसलिये जब तक कोई बात 
विज्ञान दारा सिद्ध न करदी जाय, अर्थात हमारे पश्चिमी | | 
„ बात की ताईद न करदें तब तक वह बात मानी नहीं जा सकती | 
अतः अब हम विज्ञान द्वारा ऊपर की बातों को स्पष्ट करने का 
प्रयत्न करते हैं | 
स्वास्थ्य के लिये शुद्ध वायु, शुद्ध जल तथा शुद्ध भोजन की 
आवश्यकता है। हवन करने से पहिले बायु शुद्ध होती है ओर | 
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फिर उसके संसर्ग से जन तथा अन्न ( वनक्नति ) की शुद्धि होती 
रहती है । वायु में अनेक प्रकार को अगुद्धियां मिलो होती Z| 
हमारे श्वात उच्छवाप्त के साथ अनेक प्रकार के रोगोत्पादक कण 
निकल निकल कर वागु में मिलते रहते हैँ। एक तो कर्वनाड्ि 
आपाध ( Carbondioxide ) नाम को एक हान कारक वायु 
हैं, दूसरे रोगोत्पादक जीवाणु है. जो अनेक रोगियों के श्वास के 
साथ हर समय निकला करते हैं | मलमूत्र तथा मतक शारीरों के 
गलने सड़न से थी अनेक प्रकार की दूषित हवाए' पैदा होती तथा 
वायु को जहरीली बनाती रहती हैं । प्राकृतिक रीति से इन art 
का शमन होता रहता है। किन्तु चू'कि हम स्वयं भी वायु को 
दूषित करते हैं, इस लिये हमारा भो aq कर्तव्य हे, कि कृत्रिम 
उपायों से वायु के इन दोषों को दूर करने का प्रयत्न करें । 
खुले मेदानां में जिस प्रकार से वायु का परित्रतेन होता है, 

बन्द मकान में उसी प्रकार २ वायु परिवर्तन नहीं हो सकता। 
किन्तु किसी न किंसी रीति से हमारे मकानों के भीतर की बायु 
में परिवर्तन अवश्य होना चाहिये । अर्थात अशुद्ध वायु निकले 


` कर बाहर की शुद्ध वायु मकान के अन्दर अवश्य आनी चाहिये । 


हवन द्वारा यह कार्य भली भांति हो सकता है | जब हम 
घर के अन्दर अग्नि जलाते हैं, तो उससे वायु गर्म होकर फेलतो 


Salt हलकी: होकर ऊपर को उठती है, ओर फिर बाहर निकल 
जाती है। उसकी जगह लेने को बाहर से नवीन वायु घर, में 
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९ कह eee =T al प्रवेश करजाती हे इस 
a प्रकार से घरकी समस्त 
4८. SOT 

i गन्दी वायु | 
निकल कर उस वे 


स्थान से शुद्ध वायु घर में प्रवेश कर जाती है । इस प्रकार 
से घर की समस्त वायु बाहर निकल कर उसके स्थान में शुद्ध 
वायु घर में भर जाती है। 

केबल इतना ही नहीं, कि हवन से दूषित बायु बाहर निकल 
कर शुद्ध वायु का प्रवेश हो जाता है, किन्तु हवन से वायु के दोष 
भी नष्ट हो जाते हैं क्‍यों कि प्रथम तो मकान में जब यज्ञाग्नि 
seated को जाती है, तो कमरे की वायु का प्रत्येक कण बारीरसे 
अग्नि शिखा में से गुजरता है, इससे वायु के अनेक दोष ( रोग- 
कीटाणु आदि ) भस्म होकर नष्ट हो जाते हैं। द्वितीय, हवन 
करते समय अग्नि में घृत ओर अनेक प्रकार के सुगन्धित, पुष्टिः 
कारक तथा रोग नाशक द्रव्य डाले जाते हैं, उन के परमाणु fea 
भिन्न होकर वायु में मिल जाते हैं, ओर जलते समय उन से 
अनेक प्रकार के रासायिनक परिवतन भी होते हैं जिससे अनेक | । 
प्रकार की रोग नाशक Ta उत्पन्न होकर वायु के दोषों को नष्ट 
करती हैं | ’ 

Re रासायनिक Wada के विषय में अधिक ज्ञान प्राप्त 
करना हो, तो श्री० डा० सत्य प्रकाशजी D.sc. रचित Aguib- 
otra नाम की अंगरेजी पुस्तक को देखना चाहिये | 


| 
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। फांस के विज्ञान वेत्ता अध्यापक ट्रिलवर्ट ने मालूम किया है 


i कि लकड़ी जलाने से फार्मिक आलडी हाईड (Formicaldch- 
र `, de) नाम की एक ta निक्रलती है जिसका गुण क्षयी रोग, | 
री चेचक, तथा हैजा आदि के कीटाणुओं ( Germs ) को मार ह 
र्‌ डालना है इस गैस के ४० भाग १०० भाग जल में मिलाकर 5 
दर फार्मेलिन ( Foraline) # नाम से बाजारों में वेचते हैं. और 

लोग इसे फिनाइल (Phenol ) की तरह काम में लाते हैं । इसी 
ल तरह एम० टरल्ड ने gaat किशमिश आदि फलों को, जिनमें 
ष शक्कर अधिक होती हे जलाकर देखा है और माळ. किया है 
i कि इन चीजों के घुए' से टाईफाईड ( Typhoid ) के वाद 
3 ) ३० मिनिट में और दूसरे रोगों के कीटाणु Te दी Ae मे नष्ट 


हो जाते हैं । इसी प्रकोर से दूसरी औषधियों के जलाने से भी 
अनेक उत्तम गेसे उत्पन्न होती हैं जो हवाके अनेक दोषों का नाश 

करती हैं | मद्रास में सेनेटरी कमिश्नर कर्नल किङ्ग आई० एम० 
A एस० ने २४ माचे सन्‌ १८६८ ई० को ग्रेजुएट विद्यार्थियों के घी, 
प केशर और चावल मिलाकर जलाने का उपदेश किया था। उक्त 
महाशय के विचार में घी केशर तथा चावल मिला कर है 

र से जो गैसें उत्पन्न होती हैं, वह वायु को शुद्ध करने वाली और 
£ रोग कारक जीवाणुओं का विनाश करन बाली है । ओर प्लेगादि 
के-.कीटाणु इन गैसों की उपस्थिति में नष्ट हो जाते a 
है किन ने व्यूवोनिक प्लेग (Bubonic vee 
ou) नाम की पुस्तक में उपयुक्त मदाशय के याइ परान का वणन 
किया है, और यह भी लिखा है, कि घी जलाने से जो कीटाणु 
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मर जाते हें ओर aaa को वर्तमान नीति में मेडिकल साइन्स 


a 


(Madical Since) के saga है, ओर हवन | 
लाभदायक ओर बुद्धिमानी का काम हे | 
जायफल का गर्म करने से एक उड़नशील [ ] 
= ~ SS 

तेल प्राप्त होता है जो बड़ा तीब्र जीवाएु-नाशक ( Strong 
antiseptic ) होता © | इलायची, लोंग इत्यादि से भी जा 
तेल प्राप्त होते हैं, उनमें भी हानिकारक जीव णुओं के मारने की 
शक्ति होती है । यह पदार्थ जब हवन में डाले जाते हैं, तो इन 
उइनशील तेलों की वाष्प हवन की गैस में उपस्थित होकर उसे 

कीटाणुनाशक बना तेती हैं | 

~ Rn n 

हवन गेस द्वारा कुछ वेज्ञानिक परीक्षण प्रो० रामशरण दास जी 


SN ~ . n YO be’ “sy 
सक्संना MSC. ने गुरुकुल कांगड़ी में किये थे । उन्होंने १२ 


कुप्पियां लेकर उनमें दूध, ददी, मकन, [ खांड का घोल ] अण्डे 
की सफेदी ओर मांस की वोटियां रकं और फिर डाट लगा 
कर उन' सबको क्रिमियों से रहित करने के लिये aa घन्टे 
तक जलवाष्प में गर्म किया, फिर कुछ कुषियोंमें से हवन की गैस 
गुजारी ओर दूसरी वैसी ही कुष्पियों में बाग की वायु गुजार कर 
सब के मुख पर कड़ी डाट लगादी । इस परीक्षण से जो परिणाम 
निकले, वह निम्न लिखित कोष्टक से विदित होंगे:- 
हवन गेस वाली कृष्पियां-१-सड़ाव देर में आरम्भ 
Gall २--सड़ाव आरम्भ होने पर रासायनिक क्रिया ध २२ 


बढ़ी | ३-सड़ाव से उत्पन्न गेसों 
: न का दबाव कम था ४-नि 
समय से सड़ाव कम हुवा apa’ 
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वायु वाली कृप्पियां-१- सड़ाव पहले आरम्भ हुवा । 

२-सड़ाव आरम्भ होने पर रासायनिक क्रिया एक दम बढ़ गई | 
३--सड़ाव से उत्पन्न गैसों का दवाव बहुत अधिक था | 
४ -निश्चित समय से सड़ाव बहुत अधिक हुआ | 

एक ओर परीक्षण यह किया गया, कि क्रूप ft ताजा जल 
एक वरतेन में लेकर उस में ह्न से उत्पन्न हुई Ta Aw तीन 
घन्टे तक गुजारी गई जिससे हवन की da के घुलनशील 
अवयव जल में घुल aa | फिर वह जल सरकारी अस्पताल 
के एक योय. डाक्टर के पास परीक्षणा्थ भेजा गया । उन्दने 
उस जल'को अपने MM के स्थान पर Aa के धोने के 
कामों में प्रयुक्त किया ।.उनका कथन हैं कि पहले दिन जस्मों में 
मषाद अधिक आया।फिर उस जल में नल का कुछ साफ पानों 
मिलाकर हलका करके उसका प्रयोग किया तो इस देशी लोशन 
को विदेशी लोशन;के समान ही उपयोगी पाया | है 

इन परीक्षणों.. के परिणाम पर अधिक टीका टिप्पणी करन 
की आवश्यकता नहीं.हे | सभी परीक्षण इस वात को सिद्ध 
करते हैक, हबन गैस में ऐसे पदार्थं उपस्थित होते हैं, जो 


: a ~> 
` हानिकारक जींवाणुओं के विनाशक हैँ हवन का गोख [जल वाऽप 


सहित] वायुःमे'मिलकर वायु के रोग क्रिमियों को मार कर उसे 
शुद्ध कर देती है । &ओर जल में घुल धकर उसे जिरा 
( Antiseptic!) बना देती दै । अतः सिद्ध हुआ कि रोगों 


ऐसा दस्तूर है. कि हवन करते समय जो.घृत क्य द्र ड़ ल खन कते समय जो.दुत की आहतियां 
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बचने के लिये हवन प्रतिदिन दोनों समय करना कितना : 
श्यक हे । मनुष्य जब रोगी होजाता है, जो अनेक प्रकार से उस 
के शरीर में ओपवि पहु चाई जाती है। पिसी हुई ओषधि को 
फाकने से, जल में घोल कर वा उबाल कर पीने से, शरीर पर 
सलते कषे, वा पिचकारी द्वारा रक्त में मिलाने से, इन सत्र तरीकों 
में रोगी को कु न न कुछ कष्ट अवश्य होता हे। पर हवन का 
तरीका ऐसा है, कि रोगी को प्रतीत भी नदीं होता कि वह ओषधि 
का सेवन कर रहा है । वायु में मिले हुए औषधियों के परमाणु | 
श्वास के साथ भीतर जाते ओर रक्त में मिलते रहते-:- हैं और 

रोग के कीटाणुओं को जो बहुधा रक्त में मिले होते हैं न्ट 


we 


दी जाती हैं प्रत्येक आहुति के पश्चात्‌ चमचे में से एक दो qe 
जल पात्र में डालते जाते हैं । इस घृत में भी हवन गैस घुल जाती 
ओर उसे क्रिमि नाशक बना देती है | इस घृत को शरीर पर 
मलने से चमड़े के रोग दूर हो जाते हैं और खुश्की भी नष्ट 
होती है । 

alae, उवालने आदि से औषधि के परमाणु इतने सूर्म 
नहीं होते जितने जलान से होजाते हें। और यह मानी हुई बात हं 
कि परमाणु जितने सूक्ष्म होंगे उतना ही शीघ्र प्रभाव 
फिर दूसरे प्रकार से खाने से औषधि पहिले आमाशय में जाती 
है ओर पच कर फिर रक्त में मिलती है पर हवन द्वारा तो परः 


AY श्वास द्वारा सीधे रक्त में मिल जाते हैं और तत्काल लाभं 
पहु'चाते हैं | , 


t > Ix 
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करके, रोगी को स्वास्थ्य लाम कराते हैं. । फिर औषधि का और 
प्रकार से सेबन करने से तो केवल सेवन करने वाले एक व्यक्ति 
को ही लाभ पहु'चता हैं, किन्तु हवन करने से सारा वायु मंडल 
शुद्ध होजाने से सब प्राणियों को लाभ पहु चता है । अतः फैलाने 
बाली ववाओं को दूर करने के लिये हवन से वहतर दूसरा तरीका 
नहीं हो सकता | 


आजकल पश्चिमी डाक्टर भी मकानादि की शुद्धि आग जला- 
कर तथा औषधियों की धूनी देकर कराते हैं | जेसे गन्धक वा 
ओर कई प्रकार को औषधियों को जलाकर जहरीली गेस 
पैदा करते हैं । यह भो एक प्रकार से हवन विधि ही हे, किन्तु 
इस प्रकार से जो गैसें पेदा होतो हैं, वह हानिकारक भी होती 
हैं और कभी कभी तो थोड़ी सी असात्रधानी a जान भी खतरे 
में पड़ जाती है | इसलिए इन वस्तुओं का प्रयोग वज्ञानिक ही 
कर सकते हैं । हवन गेस के विश्लेषण से मालूम हुआ है कि 
उससे क्रियजोट ( Cresote ) ऐल्डी हाईड ( \]dehide) aK 2 
फीनोल (Phenol) आदि गैसे तथा कृमि नाशक उडूनशील 
तेल तो होते हैं, किन्तु वह इतनी मात्रा में होते हें कि कीटाणुओं 
को तो मार सकते हैं, पर किसी को हानि नहीं पहु चाते | अतः 
हवन करने से जहां वह समस्त लाभ प्राप्त होजाते हैं जो पश्चिमी 
तरीके से पैदा की हुई विषैली Tal से होते हैं वहां खतरा भी 
किसी प्रकार का नहीं होता। हबन को आजकल की वेज्ञानिक 
रोति पर यह एक भारी विशेषता है। * 
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a 


ऊपर यह तो भली प्रकार से सिद्ध होगया है कि हवन करने 


| 

प्रो ; 

से रोगाणुओं को नष्ट करने वाली वायु उत्पन्न होती है। किन्तु |x 
लोग प्रश्‍न करते हैं, कि आग जलने से कार्वन द्वि ओपषजिद | सि 
(Carbou dioxide) गैस भी तो उत्पन्न हुआ करती है और [र 
९, 


चह eed के लिये हानिकारक है अतः हवन करने से भी यह | स 
गैस अवश्य उत्पन्न होतो होगी और बह स्वास्थ्य को हानि भी ' करे 
अवश्य ही पहु'चायेगी । जो लोग ऐसा प्रश्न किया करते हैं, वह | ही 
यह्‌ नहीं जानते कि कतेन द्वि ओषजिद गेस कोई जहरीली गैस | कि 
नहीं हैं । क्योंकि यदि वह जिपैलो होती, तो संसार में कोई भी 
प्राणः TAA न रह सकता | कारण यह है, कि यह्‌ गैस हमारे 
शरीर के प्रत्येक भाग में हर समय उत्पन्न हेती रहती हे, और 
रक्त मं प्रिलकर फेफड़ों में पहु'चती है और अपान वायु द्वारा 
बाहर निकल जाती हैं। रक्त जब फेफड़ों में पहु चता है, 
तो वह इस गेस की अधिकता के कारण नीला पड़ जाता हे । 
यदि यह गेस विषैली होती तो उस fra का प्रभाव हमारे शरीर | ऐर 
_ अवश्य पड़ता | क्योंकि रक्त इस गैस को लिये हुये शरीर 

कें ला ब रेशों में भ्रमण करता है । पर. हम देखते हैं कि 

हमारे शरीर पर कोई चुरा प्रभाव नहीं पड़ता। हवा में भी यह : 


थोड़ी अर्थात्‌ दश हजार भागों में केबल ४ भाग होती है | अब 
प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि यह बात है तो क्या कारण है कि 
हवा में इसकी मात्रा कुछ अधिक होजाने से कभी २ हानि देखी 
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गई हैं| अर्थात ऐसा देखा गया है, कि यदि किसी तंग कमरे 
में बहुत से आदमी FS हुए हों, तो कुछ देर में प्राय: सबका 


सिर घूमने लगता है । ओर वेहोशी ओर वमन भी आने लगती 


हैं| कभी २ ऐसा भी हुआ हे कि अधिक सरदी के दिनों में 


सएदी से वचने के लिये विचारे गरीव गृहस्थी अपनो तंग कोठरी 
में सारे दरवाजे और खिड़कियां बन्द करके सोगये और पास 
ही एक अंगीठी में कोयले भी दहका दिये ताकि कमरा गर्म रहे। 
किन्तु प्रातः काल क्या देखा कि दिन चढ़ आया है पर सोने 
वाले अभी उठने में नहीं आते, आवाजों पर आवाज पड़ रही हैं 
पर भीतर से कोई नहीं बोलता, आखिर किवाड़ उतारे जातै = 
ओर सवकी लाशें निकाल कर बाहर डाली जातीं हैं। डाक्टर 
ने वताया कि कारवालिक एसिड गेस के कारण इनकी मत्यु हुई 
हैं। अब यदि यह गेस विषैली नहीं है तो इस प्रकार से मत्यु 
कयां होजाती है ? इसका उत्तर यह है कि वास्तव में कारवालिक 
ऐसिड गैस के कारण मृत्यु नहीं होती किन्तु ओपजन (Oxye- 
०॥) के प्रभाव के कारण ag होती है अथात्‌ जब मनुष्यों के 
श्वास लेने तथा अग्नि के जलने से सारी ओषजन खर्च झे जाती 
है तो मृत्यु होजाती है क्योंकि बिना ओषजन के कोई भी प्राणी 
जीवित नहीं रह सकता + | इसी प्रकार से नत्रोजन (Nitro- 


आर० Yio एस० ने भी “हाइजिन” नामी पुस्तक में यही बात 
जो हमने यहां वर्णन की है । 
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gen) Haw ओक्सीजन के अभाव के कारण ही | a 
जाता है, यद्यपि नत्रोजन कोई जहरीली चीज नहीं हे । 
वैज्ञानिकों ने अनेक परीक्षणों से यह बात सिद्ध करदी है 
कि waa द्वि ओषजिद गैस कोई हानि कारक पदार्थ नहीं है।॥ : 
किन्तु उसकी उपस्थिति में यदि किसी प्रकार की हानि देखी ज | 
है तो उसका कारण यह है. कि जब इस गैस की मात्रा वायुम | 
अधिक होजाती है तो जितनी यह गैस अधिक होती हे sad] । 
ही ओक्सीजन गैस हमारे हर श्वास में ह में कम प्राप्त होती है। 
दूसरी बात यह हैं कि हमारे फेफड़ों से जो अपान वायु निकलती 
है उसमें फिर फिर श्वास लेने से हमें अवश्य हानि पहुचती है। 
पर इसका कारण केवल उसमें मिली हुई कार्वन fe ओषजिद 
गेस नहीं है किन्तु कई प्रकार के कोटाणु, दूसरे सेन्द्रिक पदार्थ 
(Oarganic Matters) तथा वह हानि कारक गैसें हैं, जो 
उच्छवास के साथ बाहर आती हैं । जो कर्वन दवि ओषजिद कार] 
वालिक tite गैस अग्नि के जलने से उत्पन्न होती है। उसमें 3 
समस्त वस्तुओं का अभाव होता हे. इसलिये बह स्वास्थ्य को 
हानि नहीं पहु'चा सकती | we 
यदि यह कहो, कि अग्नि जलाने से वायु में कर्वन fe { 
जिद गैस का परिमाण तो अवश्य बढ़ता ही है | और ag मे| 
जितनी मात्रा इस गैस की अधिक होगी उतनी ही ओषज 
कम होगी ओर उस कमी के कारण हमारे स्वास्थ्य को 
अवश्य हानि पहुःचेगी a ऐसा विचार भी अनुचित ही है। 


a 


~ Fi Allg om 


Co) fo rT ‘a IB 
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| eet कमर समस्त द्वार बन्द करके अग्नि जलाई जाये 
तो उसके भीतर की परिमित वायु में कवन द्वि ओषजिद की 
मात्रा अधिक होजाने से ओपजन गैस की मात्रा कम 
3 रह जायेगी पर यदि कमरे के सत द्वार खुले रक्खे जायें तो जो 
waa द्वि ओपजिद पैदा होगी वह गर्म होने के कारण ऊपर की 
खिड़कियों से बाहर निकल जायेगी और समस्त वायु मंडल में 
फल जाने से उसका प्रभाव कुछ भी न रहेगा । फिर उसे तो बृत्त 
चूस लेंगे, क्योंकि बह वृक्षों का भोजन है, और ओपजन 
छोड़ देंगे । रही वाकी गैसे जो अनेक ओपधियों के जलने 
से उत्पन्न होती हैं बह वायु में मिलकर समस्त रोगाणुओं का 
¦ नाश करती रहेंगी | अतः हवन से यदि थोड़ी सी waa द्वि ओष- 
जिद गैस पैदा होती भी हैं तो बह्‌ इतनी थोड़ी होती हैं. जिससे 
कोई होनि नहीं पहुच सकतं' और हवन से लाभ अधिक पहु" 
चता है | इसलिये स्वास्थ्य रक्षा के लिये हवन अवश्य करना ही 
` चाहिये। और यदि ada द्वि ओषजिद के पैदा होने ही से 
| इरते हैं, तव तो एक हवन ही कया, संसार के वह सब काम 
\ जिनसे यह गेस पेदा होती है, बन्द क्रदो । प्रथम तो भोजन 
| | पकाने के लिये दो समय चूल्हा जलाते हो, फिर हलवाइयों की 
' भेट्टी हर समय जलती रहती है और मनों लकड़ियां प्रतिदिन 
ऐक जातीं हैं फिर Lat और दूसरी मिलों के अंजनों से कितनी 
गस पेदा होती है । रात को लैम्प जलाकर भी बन्द करदो। पर 
झया इन समस्त कामों को बन्द करके दुनियां का काम चल 
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सकता है और यदि तुम यह सव काम वन्द कर भी दो तब | 
कया कारवन डि ओषजिद गेस का बनना बन्द हो जायेगा कदापि 
नहीं, क्योंकि प्रथ्वी पर जो अनन्त जीव रहते हैं उनके सांस लेने 
से भी यही गैस Far होती है । तुम स्वयं भी यह गेस हर समय » 
निकालते रहते हो | तव क्या समस्त जीवों को भी मार दोगे और 
स्वयं भी श्वास लेना छोड़ दोगे ? कहने का तात्पय यह: है, कि | : 
जब इतने कामों से कर्वन डि ओषजिद मैस पेदा होती रहती है, 
तो फिर केवल हवन से ही क्यों डरते हो । अतः इस प्रकार के | ' 
प्रश्‍न व्यर्थे ही हैं. और विना सोचे समझे किये जाते हैं । 
हवन और वर्षा--केवल इतना ही नहीं कि हवन करने | | 
से जल-बायु की शुद्धि होकर स्वास्थ्य लाभ होता, तथा ad | 
जीवन प्राप्त होता है, किन्तु हवन के ओर भी लाभ हैं | उनमें 
से एक यह भी है, कि हवन के द्वारा, आवश्यकता पड़ने पर वर्षा 
भी की जा सकती है । इस वात को यों समभिये कि नदी, तालाब, | 
मील ओर सञुद्रादि से हर समय जल की वाष्प उठकर वायु में | 
मिलती रहती है । वायु का यह गुण है, कि तापभाप जितना | 
अधिक होता ह उतना ही वह अधिक वाष्प अपने अन्दर 
कर सकती हें । जब वायु जल वाष्प से पूणं हो जाती है अर्थात | 


उसमें ओर वाष्प नहीं सभा सकती तो ऐसी बायु को बाष्प पूर्ण | ६ 
वायु कह सकते हैं । यदि उसी वायु का तापभाप (7७००१० | ` 
ture) और बढ़ जाये, तो फिर बह्‌ वायु वाष्प पूर्णं नहीं रहती || 


क्योंकि उसमें कछ ओर वाष्प समाने की गु'जाइश पैदा होजाती | 
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है। पर यदि वाष्प पूर्ण वायु का तापभाप कम द्वोजाये, तो क्रि” 
जितनी वाप उसके अन्दर समाई हुई है वह उसे भी अपने 
पेट में नहीं रख सकती किन्छु उसका कुछ भाग दोप विन्दुओं के 
रूप में उगल देती है । 

जव वायु ऊपर को चढ़ती है तो उसका ताप अंश कम हो 
जाता है । इसलिये यदि बह पहले वाष्प पूर्ण हो, तो अत्र 
बहुत सी वाष्प को उगलने लगती है आई वह उगली हुई 
वाष्प बायु में मिले हुए रेणु कणों के ऊपर नन्हींर Tat के 
रुप में प्रगट होती हे । यह वूदें हलकी होते के कारण हवा 
में तैरतो रहती हैं और दूर से वादल के रूप में दिखाई पड़ती 


/ है। यदि वायु और ऊपर को चढ़ने लगे तो उस का ताप 


ओर कम हो जायेगा ओर वह उन्हीं रेणुओं पर कुछ जल 
ओर उगल देगी जिप्तत्त पहली वू दे ओर अधिक बड़ी हो 
जायेंगी । जब यह TS इतनी भारी हो जाती हैं. कि हवा में 


XN a os ~ गिरने वर्षा 

। तैर नहीं सकतीं तो नीचे गिरने लगती हैं इसी का ताम वर्षा है । 
~ ~ [oes 

` इससे प्रतीत हुआ कि वर्षा के लिये निम्न लिखित वात 

) आवश्यक हैं:-- 


१--बायु में जलीय वाष्प का पर्याप्त मात्रा a SUE 
होना | २--वायु का ऊपर की ओर गति करता ।३>-वाठु A WwW 
कणों की उपस्थिति | 

अब यह देखना है कि देवन वर्षा 
सहायक हो सकता है | 


लाने सें किस प्रकार 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


wo भूमिका 


१--हवन में जो समिधाएं तथा ओपधियां जलती हैं | 
से जल वाष्प भी उत्पन्न होती है अतः वृहत हवन चायु में 
जलीय वाष्प की वृद्धि करता हे। ँ 

२-धूम के वायु में मिलने से वायु में रेणु कणों की [दन 
बृद्धि होती ह्वै घृत की वाष्प भी ऊपर जाकर जम जाती है lar 
ओर रेणु कणों का काम देती है इन कणों के ऊपर जल बिन्दु | झर 
जम कर बादल बनाते हैं | हो 

३-हवन करने से वायु गर्म होकर उपर चढ़ती है. और | 
वोयु वायुमण्डल के ऊपर के wat को भी ऊपर को 
धकेलती है इससे न केवल नवीन वादल ही बनते हैं किंतु यदि दै 
ऊपर की वायु में बादल बने हुए हों पर बरसते न हों तो वह हित 
अर ऊपर चढ़ने से बरस जाते हैं। i 

ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट समझ में आगया होगा 
कि हवन किस प्रकार से वर्षा लाता है । ऐसा ही अनेक वार 
अनुभव से भी सिद्ध हो चुका है अर्थात यह देखा गया है कि 
जब किसी स्थान पर किस साल वर्षा नहीं होती और .बादल 
आ आ कर बिना बरसे चले जाते हैं तो बड़ो हवन यज्ञ करने 
से वर्षा हो जाती है । 


हवन ओर वनस्पति-ऊपर बताया जा चुका है कि वर्षा | | 
की प्रत्येक वू'द के भीतर कम से कम एक रेणु कण अवश्य 
होता है | यह कण पानी के साथ ही नीचे को उतरते हैं और 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रा SSS SE CNM 


| by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हवन यज्ञ प्रदीपिका ,. ७१ 


a es -- 
उन |तं में पड़ कर खात का काम देते हैँ | हवन करने सं वायु मं | 
मे हान्त ओषधियो के धूए' के कण तथा घृत के कण भी | 
रु में मिल जाते हें इन कणों के ऊपर भी पानी की बूंद 
की (वन जाती हैं ओर यह समस्त कण वर्षा के साथ खेतों में पढ़ 
है जाते हैं ओर खात बन कर अति स्वास्थ्य दायक अन्न उत्पन्न 
५ Leas ~ ~ ~ AN 
न्दु करते हैं। ओपधियों के जलने से अनेक रोग नाशक गेस उत्पन्न 
हेर जल में घुल जाती हैं. ओर वह जल खेतों में पड़ कर 
भेर [tet को हानि पहु'चाने वाजे क्रिमियों को नष्ट करके पोदों 
को लाभ पहु'चाता S| तथा स्वास्थ्य दायक अन्न उत्पन्न करता 
S [a a 
= lt हवन से कर्वन द्विऑपजिद भी कुछ न कुछ अवश्य पदा 
है N ~ ~ ~ on 
होती है बह पौदों का भोजन हव; उसके विना वनस्पतिं जीवित 
नहीं रह सकती | इसे चूस कर We खूब बढ़ते अर फलते 
|पूलते हैं, इसे सब ही लोग जानते हैं । अतः सिद्ध है कि हवन 
से वनस्पति की भी वृद्धि होती हे और स्वास्थ्य es अन्न 
सन्न होता हे। भगवान कृषण ने गीता में कहा हैं | 
~ पर्जन्या ° 0 
a |, अन्नाह्भिन्ति भूतानि, चावशा र 3 
न्ति पेन वः ॥गी०३।१४ 
यज्ञाद्भवन्ति Weal, यज्ञः TA संशु $ 
अर्थात अन्न से सम्पूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं। अन वर्षा से, 
is 
| mag से होती है और यज्ञ कम से ee: a 
हवन के कुछ सांकेतिक लाभ कह 
| तो इम संक्षेप से qua कर चुके, अब हम दवन के [कतिक 
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लाभों का वर्णन करते हैं, (१) देखिये हवन के लिये FE zy] 

अग्नि जलाते हैं, तो अग्नि शिखा ऊपर को जाती हई ह| 

संकेत द्वारा यह शिक्षा देती है कि हे मनुष्यों ! तुम भी सद 

ऊपर को उठा करो-उन्नित किया करो। वेद में लिखा है: '\ 
उदेनशुत्तरं नयाग्ने घृतेनाहुत | अथ० का० ६ Wo ५।१|. 

हे (धृतेन आहुत अग्ने) घृत से आहुति प्राप्त प्रञ्ञलित अमे 
( एनं ) इस मनुष्य को ( उत नय) उपर उठा ( उत्तरं नय ) 
इससे भी अधिक ऊंचाकर अर्थात प्रज्वलित अग्नि को ऊपर 


उठती हुई देख कर मनुष्यों को उच्च बनने-उपर उठने की शिज्ञा| 
प्रहण करनी चाहिये। 


पक्ति के तीन गुण हैं, सत, रज और तप | सतो गुण उपर. 

ले जाता है, रजो गुण मध्य में रहता है और तमो गुण नीचे 

गिरता है । अग्नि सतो गुणी पदार्थ है। अतः मनुष्य उन्नत हो 

~ 

सकता हे । अतः मलुष्य को सतो गुण धारण करना चाहिये: | 

ऊध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठती राजसाः || 

जघन्य गुण वत्तिप्था अथो गच्छन्ति तामसा) गी० १४।१८।| 

सतो गुण में ठहरने बाले ऊपर को जाते हैं । रजो गुणी, 

लोग बीच में ठहरते हैं। नीच गुण की वत्ति में ठहरने वाले 

गुणी लोग नीचे को जाते हैं । ४ | 
क्या ? 

सत्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभं एव च | 

-पमांद मोहो TAAL भवतोऽ ज्ञानमेव च ॥ गी० १४ 
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सतो गुण से ज्ञान उत्पन्न होतो है और रजो गुण से लोभ । 
| गुण से प्रमाद ओर मोह होते हैं और ज्ञान भी। 

अतः आग्नि जिस प्रकार प्रकाशित होती है उसी प्रकार से 
तुम भी अज्ञान का प्रकाशा ग्रहण करो | 

(2) काला कळूटा gat भी अग्नि के साथ उत्पन्न होता 
है, जो तमो गुणी पदार्थ है। अग्नि उसे भी अपने सिर पर 
` रखती है, और ऊपर ले जाने का प्रयत्न करती है यद्यपि वह 
अपने स्वाभाविक गुणों से फिर नीचे गिर ज.ता है। इससे हमें 
यह्‌ पाठ पढ़ना चाहिये, कि मनुष्य को नीच पुरुषों से घृणा 
नहीं करनी चाहिये, किन्तु उन्हे भी उन्नत करने का प्रयत्न करना 
चाहिये | इसी से महर्षि स्वामी दयानन्द जी ने भी हमें 


बतलाया है । कि:-- ays 
“प्रत्येक को अपनी उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चाहिये, किन्तु 


८5 
सव की उन्निति में अपनी उन्नति सममली चाहिये ।” ( आवे 
समाज का निमम सं० ६ ) 4 ड 

३--हम अग्नि में समिधाए', Jt तथा सामिग्री डालते हैं | 


यह सव पदार्थ स्वयं भस्म होकर हमें प्रकाश Ss a हि 
० हैं। a 

वायु को शुद्ध करके हमें दीर्घ आयु प्रदान aS us 
भी दूसरों को प्रकाश 


प्रकार से हमें भी अपनानाश करके भी EN पुकार 
देना चाहिये | दूसरे यह भी सोचना ATEN, कि जिस परका 
से री >कर नाश को प्राप्त हो रहे हैं. उसी 
से यह सब पदार्थ भस्म होकर नाश र — 
प्रकार हमें भी एक दिन मत्यु के मुख में पड़ कर 

जान। है इसलिये: - 
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AGATA FETA | यजु०६।११। 
हमें अपनी समस्त आयु यज्ञ-श्रेष्ठ तम कर्मो के अर्पण 
कर देनी चाहिये । और पाप कमो से बचना चाहिये | 
४-दम संसार में प्रत्येक काम स्वार्थ दे लिये करते हं / | 
अर्थांत हमेशा यह विचारते हैं कि इस aa से हमें क्या | | 
लाभ होगा। यह हवन एक ऐसा कर्म है, जो हमें स्वार्थ त्याग i 
का पाठ पढ़ाता है । कारण यह है, कि हवन की वायु को हम र 
अपने ही घर में रोक़ कर नहीं रख सकते। वह सारे वायु- 
मण्डल में फेल कर जीवमात्र को लाभ पहु'चाती है। वेद 
में लिखा है: 
अग्निश्च हव्य वोहनो भवतां दाशुषेमम | 
अथवं०का०७ब्,०२१ Fo? 
(हव्य वाहनो अग्नि) हवनीय पदार्थो को लेजाने वाला 
अग्नि ( मम दाशुषे भवतो ) हमारे दाता के लिए आदर्श होत्रे । 
देखो अग्नि में जो पदार्थ डाले जाते हैं , बह उन्हें aaa 
करक वायु को दे देता है, वायु जल को, जल वनस्पति को और 
वनश्वति फिर हमको वापिस लोटा देतो ह्वै। यह्‌ दाता का 
आदश है | अर्थात जो पदार्थ उसे प्राप्त हो, वह उसे दूसरों 
को देदेवें | सब का सब स्वयं न भोग ले। अर्थात 


तेन त्यक्त न Yalan | ayo ४०१ 
उस त्याग न करता हुआ-दूसरों को देता हुआ स्वयं भी भोगे। 


A et 


Puy ous ~ ७, ९७ ny Ww og OAs ता 


DW 
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इस प्रकार से हवन हमें संकेतों द्वारा दिन में दो बार 
HAT जोवन का पाठ पढ़ाता है । क्या यह कुञ्ज कम लाभ है ? 
id ~ > ~ 

खर्च का प्रशन!--लोग कहते हैं “हवन लाभ कारी तो 

है पर उसके लिये पेसे कहां से लाए | हमें खाने को तो घृत 
¢ र SY Ss Sou ~ 

मिलता ही नहीं आप वृत जलाने को कहते S| पिछले समय 

में जव भारत वर्ष बहुत धनी देश था ओर यहां पर दूध की 

गंगा बहा करतो थी, तव प्रति दिन हवन करना आसान था 

~ 

पर इस समय तो असम्भव ही है |? यह उन का भ्रम हें । हवन 

~ r ~ ~ > 9 ~ (Nps 

करने में कुछ भी अधिक खच नहीं होता स्वामी जी ने 


पंच महायज्ञ विधि तथा संक्कार विधि में प्रातः सायं इबन के 

* लिये जो विधि बतलाई है उसके अनुसार केवल ६ आहुतियां 
[oN ~ . ~ o > 

' धृत की तथा & आहुर्तियां सामिग्री की काफी ह । इस प्रकार 


से दोनों समय में १८ आहुति ga की ओर १८ समिग्री की 
बनती हे। घृत की आहुतियों के लिये चमचे का अग्र भाग 


अंगूठे के बराबर बताया है जिसमें पिघला हुवा छत दो माश 


a 5 ~ CS Se < 
से अधिक नहीं लगता । १८ आहुतियों में ३६ मारे अथात. डुल 
३ तोले और सामिमग्री में मिलाकर ४ तोले ga प्रति दिन चाहिये । 


(३ > मूल्य 
| अर्थात २४ छटाक ga एक मास के लिये काफी है जिसका मूल 


॥)समभ लो ॥) में समिधाए' तथा सामिम्री का काम चल सकता 
है अतः कुल २) मासिक का खच है पर यदि मनुष्य बीमार 
हो जाये तो डाक्टर एक बार दवाजा भाक कर ही २) फीस ले 


‘ पु जाता है और दवा का मूल्य अलग रहा | इन तमाम बातो पर 
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विचार किया जाय तो हवन में कुछ भी खच नहीं पड़ता। | 
समय-का प्रश्न सो अधिक से अधिक १४ मिनिट में हवन का 
काये समाप्त हो सकता है अर्थात दिन भर में आध घन्टा | और 
इतने आवश्यक कार्य के लिये आध घन्टा प्रतिदिन देना कोई 
कठिन नहीं है पर वात यह कि हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिये 
क्योंकि बिना श्रद्धा के कोई भी कार्य नहीं हो सकता | 
शरद्धां प्रातहवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि। शरद्धां सरयेस्य 
निमुचि श्रद्धे श्रद्धापयेहन! | ऋ ० १०। १५१ । ६। 
अर्थ-प्रातः काल श्रद्धा से (सन्ध्या अग्निहोत्रादि) कर्म करते 
हैं, और उसी प्रकार मध्य दिन में (सांसारिक कार्य) करते हैं और 
सूयं के अस्त होने के समय में भी श्रद्धा से ईश्वर की भक्ति करते | 
हैं। हे श्रद्धो हम सबको श्रद्धा युक्त करो । 
लोगों में श्रद्धा हो तो कार्य कठिन नहीं है । पर कमी तो श्रद्धा 
की है । गरीबों को जाने दो कया अमीर लोग प्रतिदिन हवन करते 
हैं ? फिर खर्च का प्रश्न तो फिजूल ही हुवा ना। यदि अमीर ही 
प्रतिदिन दो बार हवन कर लिया करें तो संसार के सारे रोग 
दूर हो जायें । पर करें केसे बिना श्रद्धा के न उनके पास इस | 
के लिये पैसा है न समय है | | 
एक समय महाराज जनक की सभा लग रहीं थी याज्ञबल्क्य | 
सुनि भी वहां आ पहु'चे राजा ने पूछा:-- । 


ह याज्ञवल्कय ! तुम जानते हो अग्नि होत्र का स्वरूप 
क्या हे! 


<a 
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fH यज्ञ प्रदीपिका छ 
रहा याज्ञवल्कय ने उत्तर दिया, हां महाराज में जानता हू' । (पयः 


का | og, इति) महाराज दूध ही अग्नि होत्र हे। अर्थात्‌ केवल दूध 
aR | द्वारा अग्निहेत्र सर्वोत्तम प्रकार से किया जा सकता है । | 


Me ॥ राजा--यदि दूध न हे तो किस चीज से अगिन होत्र करोगे ? i 

हेये याज्ञवल्कय-महाराज चावल ओर जो से हवन क्रिया जा | 
सकता है | 4 

रे राजा:--ओऔर यदि चावल ओर जो भी न हो, तब ? i 

याज्ञ० - महाराज दूसरी ओषधियों से । f 

रते राजा:--और यदि दूसरी ओषधियां भी न हों, तो ? 

प्रर | याज्ञ०--महाराज जंगली ओपधियों से हवन किया जा 

रते । सकता हे। 


इस प्रकार से संवाद चलता है ओर अन्त में याज्ञवल्क्य 
द्वा | बतलाता है कि यदि कुछ भी न हो तो “स्य श्रद्धायामिति” शरद्धा ` 
at | की आग में सत्य की आहुति से ही हवन करना चाहिये । 
यह्‌ सुनकर, महाराज ने प्रसन्न होकर कहा 
वेत्थाग्नि होत्र' याज्ञवल्क्य Set ददामीति। 
हे याज्ञवल्कय तुम आग्नि दोत्र को जानते दो, इसलिये मैं 
तुम्हें सो गो देता हू 
॒ पाठक इस सम्वाद से आप भी अग्नि होत्र के स्वरूप को 
समझने का प्रयत्न करें, और जो पदार्थ भी उपस्थित हो 
उसीसे हवन कर लिया करे | 
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अन्त में केवल इतना ही कहना हे, कि बिना ABE, | 
कोई भी काम नहीं-हुआ करता | अतः श्रद्धा को धारण करो 
sit आज ही से प्रति दिन हवन करना आरम्भ करदे । 

AGA समिध्यते श्रद्धयाहयते हविः। j 

श्रद्धां भगस्य मू्धेनि वचसा वेदयामसि ॥ ऋ० १०।१४१ 

(श्रद्धया ) श्रद्धा से अग्निः समिध्यते ) अग्नि प्रदीप्त होती 

है, ओर ( श्रद्धया हविः हूयतै ) श्रद्धा से आहुति दी जाती है। 

( भगस्य मूर्धनि / ऐश्वय के मूर्द्धा स्थान में ( श्रद्धां वचसा वेद 

यामसि ) श्रद्धा को वेद वाणी द्वारा बतलाते हैं । 

हयन यज्ञ वा देवयज्ञ के सम्बन्ध में जो कुछ भी वक्तव्य 

था वह हम इस भूमिका में वर्णन कर चुके। अब दैनिक्र 

हवन यज्ञ की प्रत्येक क्रिया तथा मन्त्रों की व्याख्या करेंगे, 
आशा है. पाठक विचार पूर्वक पढ़ कर लाभ उठायेंगे | 

सेवक 
नत्थनलाल य्‌, | 
जगाधरी | 


> 


श्रत्‌ सत्यं दधातीति श्रद्धा अर्थात्‌ सत्य को धारण करने | 
बाली श्रद्धा है । अर्थात पहले सत्य का ज्ञान प्राप्त करो फिर | 
उसे धारण करलो | 
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| (१) आचमन मन्तः | 


है । “६2-७८ जलन 
वेद ~ 
| सब से पहिले निम्न लिखित वाक्यां को बोल के तीन आंच 
मन करे | 
ग्य i 
ह आम्‌ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥१॥ 
ग 


| श्र्थ--( अग्रत ) हे अमृत तू ( उप”स्तरणं ) नीचे का 
बिछोना ( असि ) है । (सु+ आहा) यह ठीक कहा गया है ।१। 
ओम्‌ अमृतापिधानमसि स्वाहा ॥२॥ 
अर्थ--हे अम्रत तू ( अपिधानं ) ऊपर का ओठना (असि) 
है ( स्वाहा ) यह ठीक कहा गया है ॥२॥ 
ओम्‌ सत्यं यशः श्रीमेयि श्रीः श्रयतां स्वाहा ॥३॥ 
इस से तीसरा, तेतरीय आरण्यक Ao १०। अनु० ३२,३४ || 
अर्थ--( मयि ) मुक में ( सत्यं ) सत्य, (यश ) यश-कीति. 
विस्तार, ( श्री: ) शोभा--कान्ति ( श्रीः) लक्ष्मी (श्रयतां) 
स्थित हो ॥३ 
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Se आचमन अन्त्र: 


व्याख्या 

आचमन की आऑवश्यकता--आचमन के सम्बन्ध | 
हम “सन्ध्या प्रदीपिका” में बहुत कुछ लिख चुके हैं । उन सव 
बातों का यहां दोहराना आवश्यक प्रतीत नहीं होता । किन्तु 
इतना कहना जरूरी है, कि प्रत्येक यज्ञ के आरम्भ करने से 
पहिले आचमन करना अति आवश्यक है। क्योंकि उस से आलः 
स्य दूर होकर कर्म करने के लिए सुफूर्ति पैदा होती है, कण्ठ का 
कफ दूर होकर als कोमल ओर मधुर हो जाता है,और उच्चारण 
शुद्ध होता है | इस के अतिरिक्त मन में शान्ति और पवित्रता भी 
आती है। जिसके बिना कोई भी शुभ कर्म किया नहीं जा सकता | 


PTF Ar 


` मानसिक विचार-_आचमन करने की रीति भी हम 
“सन्ध्या प्रदीपिका? में लिख चुके हैं। उसी रीति से यहां भी आच- 


ज 
मन करना योग्य है। पर यहां मानसिक विचारों में कुछ परि- | २ 
aie हो गया है । कारण यह है, कि सन्ध्या ध्यान का विषय - 
है, जिसके लिये मन का शान्त होना आवश्यक है । इसी लिये | | 
सन्ध्या में आचमन के समय जो मन्त्र बोला जाता है, उस में जल | 
को मन की शान्ति का साधन बतलाया गया है । किन्तु हवन | 
यज्ञ स्वास्थ्य ओर दीर्ने आयु प्राप्ति का हेतु है. इस लिये यहां | रद 

हि 


NX सें 
आचमन करते हुये मन में ऐसी कल्पना करने का बिधान हैं, | 
मानो हम अमत का पान कर रहे हैं । | 
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अमृत का AT जल--() पहिले वाक्यों में कहा है 

अमृत “उपस्तरण? अर्थात्‌ नीचे की चादर है | दसरे में कहा है | 

र अमृत “अपिधान” अर्थात्‌ उपर का ओढ़ना है | अमृत नाम 
जल काह क्योंकि चह ( अ+मृत ) मृत्यु राहत ह, जल 
अपना रूप बदलता रहा हूँ | कभी वह हिम के रूप में होता 


ठु 

३ | कभी जलके रूप में और कभी aT का रूप धारण कर लेता 
’ है । किन्तु प्रत्येक अवस्था में उसका प्रत्येक परमाणु जल परमाणु 
E ६। जल का नाश कभी नहीं होता, इस लिये जल अमृत ह्‌ | 
है इसके अतिरिक्त जल समस्त जीवों को मृत्यु से बचाता है। 


4 अथात्‌ वह जीचन का हेतु हे, इस लिये भी जल wea हें। 
षेद में लिखा हे:— 


AAS न्तरमृतमप्सु भेपजम्‌ । अथर्व १ | ४॥४ . - 
अथे--( अप्सु अन्तः ) जलों के बीच में ( अमृतम्‌) अमृत 
अमर जीवन शक्ति है, ( अप्सु ) जलों में ( भेषजम्‌) 
ओषधि-रोगनाशक सामथ्य है | 


य॒ 
भ्र , अप्सुविश्वानि भेषण । ऋग० १ ।& 

a | SRP (अप्सु) जलों में (विश्वानि) सब [भेषजा] दवाइयां है। 
a ऐसा असत और ओषधि रूपी जल हमारे ऊपर ओर नीचे 
है। हम अमृत से घिरे हुए हैं । उसी असत का हम पान करते: 
आचमन करते समय यदि हमारे मन में ऐसा भाव हो कि हम 
अमत और औषधि का पान कर रहे हैं, वो हम अवश्यनिरोग रह 


te 
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कर दीर्घ आयु को प्राप्त करेंगे | इस में सन्देह नहीं हो || |` 
अमृत का अर्थ परमात्माः-- (२) अमुत शब्द का 
दूसरा अथ परमात्मा है | क्योंकि परमात्मा स्वयं अमर है और | ३: 
जो मनुष्य उनकी शरण में जाता है उसे भी अमर कर देते हैं। 
वेद में लिखा है: 
“यस्यच्छाया अकृतं” उस प्रभु की छाया-आश्रय अमृत हे।| = 
इसी लिये जीवात्मा को अमृत पुत्र कहा जाता है । र 
परमात्मा हमारा ओढ़ना ओर बिछोना हे, यह कितना उत्तम| छ 
विचार है । इसका तात्पर्यं यह हे, कि परमात्मा हमारे ऊपर 
नीचे,बाए, दायें हर तरफ मोजूद है । और हम उसके बीच में इस 
प्रकार से वास करते हैं, जिस प्रकार से साता के आंचल में f 


बालक सो रहा होता है | जब उस प्रभु ने जिसके भय से alas x 
भी कांपती हे, हमें अपनी दया के आंचल में इस प्रकार से| 
SH हुआ हे, तो फिर मृत्यु से हमें भय क्‍यों हों ? 
संसार का प्रत्येक पदार्थ अमृत रूप है;--[ ३ हे 
विचार के देखा जाये तो संसार की प्रत्येक बस्तु अमृत , 
रूप हे। ऑर हम अमत के तालाब में पड़ो हुए मानों aa -- 
अमृत का पान करते रहते हैं। देखो ! “वायुः अमृत हे, ‘जल. 
अस्त है । प्रकाश! अस्रत हे, “अन्नः अमृत है, और सम T 
&8 भयाद्स्याग्निस्तपति भयात्‌ तपति सूर्यः । EF 


भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंञ्चसेः ।। 
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| श्रौषधियां अमृत हैं, क्योंकि, यह समस्त वस्तुए' हमारे जीवन 

| क्र हेतु हैं । हम हर समय अमरतां से आच्छादित रहते हैं। पर . 
| हम अपने अज्ञान के कारण अभृतं को भी बिश से परिणत कर 
ओर देते हें, ओर मत्यु के जाल में फंस जाते हैं । 

६। जीवनका उद्देश्य कया हैं ?:-_अम्रत का पान करने 
. | सेतु दीर्घ आयु प्राप्त कर सकते हो, पर दीघ आयु करने का 
६।| sq क्या हे ? यह जानना अति आवश्यक है -। क्योंकि विना. 

उद्देश्य जीवन निरर्थक हे । तीसरे मन्त्र में बतलाया गया है, . 
तम | कि मनुष्य को सत्य, यश ओर श्री की प्राप्ति करनी चाहिये। | 
यही मनुष्य जीवन का उद्द श्य हे। 

सत्य की महिमाः--सत्य का स्थान वेदिक धम में ऊंचा 


SOSH 


— 


है इसी लिये ag जी महाराज कहते दै: 
सत्यं त्र यात--नानतं वर यात | Ade ४।१३८ `| 
थ--हे मनुण्यो | ga सदा सत्य ही वोला करो असत्य 
` झुठ कभी च बोलो | 
धर्मः सत्येन वद्ध ते | Ae 

आअथ--सत्य बोलने से धर्म बढ़ता | 

हमारी तो यह अवस्था हैः अपांमध्ये तस्थि बान्स 
| तृष्णऽविदत्‌ । | ऋ० ७, ८६-४ और इस मन्त्र का भाव किसी 
~|, हिन्दी कवि ने इन शब्दों में बर्णन किया द 0 पाती में मीन 

| प्रियासी--मोहे देखत आवे हांसी ।” 
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इसी प्रकार से व्यास मुनि महाभारत में कहते हैं:-- a 


नास्ति सत्यात्‌ परो धर्मः । महा० ato he 

सत्यंहि परमं Fd | महा० Ayo यह 
अथे--सत्य से परे कोई धम नहीं । निश्चय सत्य पख है 
बल हैं। `| विष 


सत्यमेव जयति नानृतं | 

अर्थ-सत्य हीं की जय होती हे असत्य की नहीं । इप 4 
प्रकार वेद में लिखा हे: 4 
ऋतावान ऋत जाता ATTA घोरासो अनृत द्विपः | a 
 ऋ०७।६६।१३ 
अथे--हे मनुष्य ! तू सत्य का पच्षपाती हो। तेरा | बिच 
सत्य को बढ़ाने वाला हो ओर असत्य का विरोध करने छे चाय 

लिये अतिशय घोर रूप धारण कर । 
इन वचनों से सत्य की महिमा प्रगट है । सत्य ही यज्ञ का आय 
प्राण है । क्योंकि बिना सत्य के कोई यज्ञ ( संगठन ) सुर 
faa नहीं रह सकता इसलिये यहां सत्य की कामना की गई है|! 
यश-सत्य के पश्चात यश-कीति की कामना की गई | 
अर्थात सत्य का पालन करते हुए मनुष्य को यश लाभ करता ty 
चाहिये | jie 
वेद कहता है:--“सत्यं यज्ञां यशो वृहत” अर्थात सत्यही 


{ar 
(दहत यज्ञः ) बड़ा यज्ञ, और ( वृहत यश: ) महान यश हैं। (ज्ञ 
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हवन यज्ञ प्रदीपिका ८५ 


SA ANNAN 


“यश बिस्तार” यरा का अथ विस्तार अर्थात फैलना भी है । 
यज्ञ्सगठन जितना विस्तृत होगा उतनी ही उसकी शक्ति अधिक 
qt और चिना सत्य व्यवहार के यज्ञ संगठन का ( यश) 
विस्तार असम्भव हे। 
श्री “श्री” का अर्थ १-कान्ति और २-लच्मी है। 
रचयं तथा स्वाष्थ्य के नियमों का पालन करने से शरीर में 
कान्ति-शोभा आतो है । जल से भी मनुष्य के शरीर की शोभा 
बढ़ती है । वनश्पतियां में भी जल की ही शोभा है । इसीलिये 
शोभायमान वस्तु को पारसी भाषा में “आवदार”? कहते हैं । 
Oo का अर्थ जल तथा कान्तिःशोभा-चमक दमक ऐसा 
जीव| विचारना चाहिये, मानो वह कांति को प्राप्त कर रहा है। शराब, 
े मे| चाय आदि से कांति नष्ट होती है । 
१--लक्मी---धन के सम्बन्ध में वेद कहता है: 
TW ayer वञ्चस्य ७ रायस्पोषमोद्धिदम्‌ । 
है। FU हिरण्यं वचस्त्रज्जत्रायाविशतांदुमाम | यछु०३४। Yo 
3 | | अथ--( इदं ) यह ( हिरण्यं ) सुवर्श-बन जो ( आयुष्यम्‌ ) 
हरता | षे आयु देने वाला ( वर्चस्यम्‌ ) तेज को बढ़ाते वाला ( राय 
पपम्‌) राजत्व पोषण करने वाला (ओँ्रिदं) दुःखों और शत्रुओं 
की उखाड़ फेंकने में समर्थ (वर्चस्वत्‌) और शक्ति देने वाला है, 
(Satz) विजय की प्राप्ति के लिये ( माम ) मुझे (आविशः 
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८६ आचमन मन्त्रः 
जल्दा दें व लि है af 

इस मन्त्र में श्री-धन का महत्व दि्खिलाया गया है । आर| 

यह भी बतलाया गया है, कि इन बातों की प्राप्ति के लिये 


ही धन प्राप्त करना चाहिये। दवा कर रखने के लिये नहीं ` 
“वराय निहादन चे संगो चे जर”। अर्थात दवा कर रखने वो, - 


तो पत्थर तथा स्वर्ण समान ही हें । 
सत्य की झुख्यता-“सत्य? पहले आया है “यश? उसके पी 
ओर ly सबसे पीछे | अतः सत्य मुख्य होने से उसे सा 
से पहले ग्रहण करना चाहिये । ऑर आवश्यकता पड़ जावे १ 
सत्य की र्ता के लिये यश ओर श्री को भी न्योछावर a 
देना चाहिये | जैसा कि वेद में लिखा हेः-- | 
सत्याय च तपसे देवताभ्यो निवि gars परि दद्य एत 
अथवे० १ है 
अथ--सत्य, तप और देवताओं के लिये यह बड़ा द्र] 
निधि सब प्रकार से अर्पण करते हैं। 
किंतु हम पहले श्री को ग्रहए करते हैं। 
अर सब से पीछे सत्य को | ओर श्री के लिये सत्य ऑ| 
यश दोनों को न्योछावर कर देते हें। 


“असत्य? ओर say से नहीं। अर्थात “सत्य से “aly 
शाना” ओर 'वित्तेशना” को दवाना चाहिये । | 

पस मन में यह भाव रखते हुए, कि में अ त से | 
हुआ हूर और अमृत का पान कर रहा हू. तथा मेरे जी 
का उद्देश्य सत्य, यश और श्रीका धारण करनो है! 
आचमन करने चाहिये | इन मानसिक विचारों से आयु 


ओर जीवन सत्य मय बन जायेगा | 
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न id 
(२) अग स्पशः 
26S 
आचमन के पश्चात्‌ निम्न लिखित वाक्यों को बोल कर अंग 
स्पर्श करे | | 
ait वाङ, माऽ आस्ये ऽस्तु ॥ १॥ इससे मुख, 
रं नसोमें प्राणो ऽस्तु ॥२॥ इससे नासिका के दोनों छिद्ठों, 
श्रा ASM TIT ॥३॥ इससे दोनों आंखों, 
` ओं कर्णयो श्रोत्रमस्तु ॥४॥ इससे दोनों कानों, 
आं बाह्वोमे बलमस्तु WYN इससे दोनों वाहं 
at Gata ओजोऽ स्तु ॥६॥ इससे दोनों जंवाओं ओर, 
ओं अरिष्टानि में ऽङ्गानि तनूस्तन्वा में सहसन्तु ॥७»॥ इससे 
समस्त शरीर पर जल छिड़के । पास्कर Teer १। ३ । २५ 
अर्थ--हे (ओं) रक्षक परमात्मन ! (मे) मेरे (आस्ये) मुख 
में पूर्ण आयु तक (बाक) वक्तृत्व शक्ति-वाणी (अस्तु) बनी 
रहे ॥१॥ 
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~ q मेरे x > हि. | | a | ह 

हे परमेश्वर ! मेरे (नसोः) दोनों नासिकाओं में पूर्ण आयु 

तक (प्राणः) प्राण बायु (अस्तु) चलती रहे ॥२॥ / 
x भु मेरे ~ woe \ 

है प्रभु ! मेरे (अक्ष्णोः) दोनों नेतरो में पूर्णे आयु तक 


देखने की = [a (चुः) | 
देखने की शक्ति (अम्तु) स्थिर रहे ॥३॥ FS 
प्रभु | मेरे कः Wes 3 Nt + A 
= हे भु ! मेरे (कर्णयो:) दोनों कानों में पूणं आयु तक (Raa) | 5 
i ए शक्ति (अस्तु) बनी Syn | 
NN 
हू हे परमेश्वर ! भेरे (a) दोनों asst में पूर्ण आयु तक 
(बलम) बल (Steg) स्थिर रहे ॥४५॥ 
ह्‌ माठ मेरे ¢ NW 
हे परमात्मन ! मेरे । उवाः) दोनों जंघाओं में पूर्ण आय तक 


| (ओजः) वेग-चलने को शक्ति (अस्तु) रहे ॥६॥ 
हे प्रभु ! मेरे (तनूः) शरीर में 


(अरिष्टानि अगानि) हृष पष्ट ¦ 
अग (से तन्ब a a “ese 
अंग (मे तन्वा) मेरे शरीर के (सह 


सन्तु) साथ रहें ॥७॥ 
व्याख्या 
शारीरिक उन्नति aa धर्म का एक आवश्यक अंग है 
डय कि इक विना धर्म कार्य भी नहीं हो सकते | अत: इन ar 
भ 'अगों को हए पुष्ट और बलवान वनाये रखने की कि दी 


गई है। 


सन्ध्या के मन्त्र 


“तच्चतर्देबहितं” में शतवर्ष अथवा | 


भी अहि क सेली q 
कर जक समय तक देखने, सुनने, वोलने तथा अदीन रहकर. | 
जीने की प्रार्थना की गई है । यहां सी बही 6 +, 
क epee हा भी वही विचार दूसरे शब्दों | 
दहिराय गये हैं। जसा कि निम्न लिखित मन्त्रों से विदित | छे 
होगा | 
स्‌ 
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अंग स्पश 
TSA 5 शास्य ऽस्तु, नसोर्म प्राणे ऽस्तु Bea चक्त- 
रस्तु, कणयाम श्रात्रमस्तु, बाह्म ब्मस्तु, Galas ओजो 
ऽस्तु, ANZA से अ गानि THAT मे सह सन्तु। 
सेन्या का मन्त्र- 
प्रश्नवाम शरदः शतं, जीवेम शरदः शतं, TIA शरदः 
शतं, श्रृणुयाम शरदः शतं, अदीनास्याम शरदः शतं, 
यद्यपि इन वाक्यों में ऐसा कोई शब्द नहीं हे जिसका अर्थ 
“पूर्णं आयु तक”ऐसा हो किन्तु संध्या के इस मन्त्र के साथ 
मीलान करने से विदित होता हवै कि बही विचार इन वाक्यां में 


दोहराये गये हैं । इसलिये इन वाक्यों का तात्पर्य भी पूर्ण आयु तक 


बल प्राप्त करना ही है । इसके अतिरिक्त, संसार में ऐसा कोन 


| मनुष्य हो सकता है, जो यह कामना करे,-कि उसके अंगों की 
| शक्ति मरणपर्यन्त न रह कर कुछ 'पहिले ही नष्ट हो जाय | 


इस विषय में वेद की शिक्षा देखिये: 
eS . C 
वाङ्म आसन्नसोः प्राणश्च WU श्रोत्रं कणंयोः | 
अपलिता केशा अशोशा-दन्ता बहु बाह्वो TAA ॥ १॥ 
उ्वोरोजो जङ घयोजेवः पादयोः प्रतिष्ठा । अरिष्टानि मे 
सर्वात्मानि भृष्टः ॥२॥ तनुस्तन्त्ा मे सहेदतः TIAA 
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६० अंगस्परश: 


शीय । स्योनं मे सीद पुरः प्रनस्व पवसानः स्वर्ग ॥ | | 

अथब० कां १६ Wo ६०,६१ 
अथ - मेरे मुख में बाक शक्ति, दोनो नासिकाओं में प्राण } 
शक्ति,दोनों आंखों में दर्शन शक्ति और दोनों कानों में श्रवण शक्ति 
उत्तम प्रकार से बनी रहे । मेरे वाल श्वेत न हों | मेरे दांत मलीन 
रहें वान गिरें। ओर मेरी दोनों भुजाओं में वल बना रहे। 
मेरे उस (गोड़ों) में ओज (वल), जंघाओं में वेग ऑर परां में 
स्थिरता रहे । ओर मेरे सब अंग, हृ पृष्ट होवे । मेरा आत्मा 
सदा उत्साह पूर्ण रहे । मेरे शरीर के सब अयच उक्तम अबस्था 
में रहें । मुझमें सहन शक्ति हो । मेरे दांत बलवान हो 
पूर्ण आयु को प्राप्त करू । मुझे सुख प्राप्त होवे । में पूर्णत्व को / 
एप्त करू ओर शुद्ध पवित्र होकर स्वरगे-सुखमय लोक में ae 
ज्ञता से रह | | 
इन मन्त्रों में “सब आयुः? शब्द स्पष्ट इस आशय को प्रगट | 
करते हैं कि मेरे अंगों की शक्ति आयु भर वनी रहे । अब निर्मम | 
लिखित मन्त्र पर विचार कीजिये | 


(देवान बोधय) विद्वानों में बोध उत्पन्न करो | तथा (यज्ञेन) | ह 
द्वारा (यजमानं) यजमान की आयु, जीवन, सन्तति, पशु, 
यश तथा बल बढ़ाओ। 
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हवनयज्ञ प्रदीविका ६? 

इस मन्त्र में यह बतलाया गया हे कि विद्वानों को इस 

बात का बोध होना चाहिये Te यज्ञ द्वारा आयु आदि बढ़ 
सकती है | 


[aN asf 


इसी प्रकार ओर भी देखिये:-- 
बवे आधेहि मे तन््ां ३ सह आजो अरयो वलम्‌ | 
इन्द्रियाय त्ता कर्मे व्याव प्रतिगृह्णाति शत We 
दाय || Hat का ° १६ ख़ ३७ Ao ll 
अर्थ ~हे अग्नि देव ! ( मे तन्वां ) मेरे शरीर में ( बचे: ) 
तेज, ( सहः ) सहन शक्ति, ( ओजः ) पराक्रम, ( वयः ) जीवन 
शक्ति और ( बलं ) बल ( आधेहि ] धारण करो ( इन्द्रियाय ) 
इन्द्र यों की शक्ति प्राप्ति के लिये, (कर्मणे वीयाय! कर्म करने का 
पराक्रम प्राप्त करने के लिये ओर [ शत शारदाय ] सो वर्ष क 
आयु की प्राप्ति के लिये (त्वा प्रति गृह्णसि ) में तेरा. स्वीकार 
करता हू । 
अतः वेद का यह आदेश है, कि प्रत्येक ATT को यह 
कामना करनी चाहिये कि उस का शरीर तथा इन्द्रियाँ सुदृढ तथा 
बलवान हों, और वह पूरी १०० वर्ष की ( वा उससे भी अधिक) 
आयु प्राप्त करे। तथा ब्रह्मचर्यं व्यायाम ओर विशेष कर 
हवन यज्ञ इस कामना की पूर्ति का साधन है। हर 
ae स्पर्श की विथिः ग स्प की i यह है, 
चाये हाथ की हथेली पर थोड़ा जल लेकर, दाये हाथ की दो 
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६२ अंग म्पश 


उ'गलियों (बीच की और अनामिका) द्वारा जिस २ अङ्क | 


नाम अ ता जाये उस पर जल लगाते जायें। जिन इन्द्रियों के दो 


ia = 


भाग हैं, जैसे आंख, कान आदि, उनमें पहिले दक्षिण भाग को 
और पीछे वारये भाग को स्पर्श किया जावे | 
ऐसा कहने से आलस्य दूर होकर शरीर में स्फूति आती है, 
ओर शीतल जल के स्पर्श से रुधिर की गति तीब्र हो जाती हैं, 
जिससे निमल्ता तथा नीरोगता प्राप्त होकर बल की बृद्धि 
| होती है | 
मानसिक क्रिया-इच्छा शक्ति का प्रभाव;---जिस 
जिस अङ्ग को स्पशे किया जाये, अपने मन की वृतियों को भी 
उसी २ अङ्ग की तरफ ले जाना चाहिये । तभी पूरा लाभ होता 
है, अन्यथा नहीं | क्‍यों कि यदि किसी काम में मन न लगा हो, 
तो केवल बाहरी ast से बह क्या निरथंक होती है मन में 
जैसे भाव होते हैं, वैसा ही प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है 
तभी वेद में कहा हे: 

“तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु” अर्थात मेरे मन 
में शुभ संकल्प हो। इस विषय में विकास वाद के आचार्य 
डार्विन साहब का मत देखने योग्य छ 

“प्रत्येक मानसिक अवस्था का हमारे शरीर पर कुछ न कुछ 
परिणाम होता है। और हमारी बह मानसिक अवस्था हमारे 
किसी न किसी अंग पर प्रभाब डालकर उसमें किसी न किसी 
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प्रकार का विकार उत्पन्न करतीं हे | अथीत्‌ यदि हम अपने मन में 
कोई भाव लार्वे तो उसका हमारी आकृति आदि पर भी उसी के 
अनुसार कुछ प्रभाव पड़ता है। ......... हमारे मनकी जैसी 

| अवस्था होती है, वैसी ही हमारी शारीरिक अवस्था भी हो जाती हे। 
दूषित भावों खे आकृति भी दूषित होजाती है, ओर उत्तम भावों 

से आकति भो ater तथा सुन्दर हाजाती si’ (साम्रथ्यं, समद्धि 


आरशान्त (पृष्ठ १८२) Slo ओरिसन स्वेट माडन लिखत हैं 
याद हम अपने मनम अच्छी तरह विठा a, के हम सदा 


. जवान वने रहेंगे शीर कभी बूढ़े न होंगे तो फिर हम शरीर से 
भी सदा जवान ही बने रहेंगे | मनमें इस प्रकार की दृढ़ धारणा 
होते ही मानों हम वद्ध अवस्था पर विजय प्राप्त कर लेंगे | सव 
लोगों को यह बात अच्छी तरह सम्रक लेनो चाहिये , कि अपनी 
अवस्था के सम्बन्ध में हमारे मनमें जो विचार हांगे उसीके लक्षण 
हमारे शरीर पर दिखाई देंगे । हमारी अवस्था चाहे कितनी ही 
अधिक क्यों न हो जाय, परन्तु यदि चाहे तो उस समय भी 
हेम जवान ही चने रहेंगे ।” (सामथ्ये, समद्धि ओर शान्ति 
To १३१) | 

इन उद्धरणों से स्पष्ट हो गया होगा, कि हमारे मानसिक 
विचारों का हमारे शरीर पर केसा प्रभाव पड़ता है। जब हम प्रति 
दिन अपने मनमें यह दृढ़ भावना उत्पन्न कर कि हमारे शरीरका 
प्रत्येक अंग पूर्णं आयु पर्यन्त शक्ति सम्पन्न बना रहे । तो फिर 
केसे सम्भव हो सकता है | कि बुढापे में हमारे अंग शक्ति हीन 
होकर हमारे उत्साह को कम करदे । 
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अब निम्न लिखित शब्दों का उच्चारण करके काय आरम्भ 
करे | 
at yar; रद: ॥ गोभिल गृह्य १। १।११॥ 
व्याख्या 
१--सप्त व्यावह्नतियों की व्याख्य। हम “सन्ध्या प्रदीपिक्षा” में) - 
कर चुके हैं । भूः, भुवः ओर स्व: यह तीन व्यावह्नतियां उन में 
मुख्य हैं, इसी कारण यह महा व्यावद्वतियां कहलाती हैं । 
Bay सहित इन तीन महा व्यावह्गतियों का उच्चारण करके | 
कार्यं आरम्भ करना चाहिये | | 
इन शब्दों का सुख्याथ ईश्वर परक होता. है। ( क ) भूः 
का अथः “भूरिति वे प्राणः? जो सब जगत के जीवन का आधार, 
प्राणसे भी प्रिय और स्वयम्भू है, उस प्राण वाचक होने से भू: | 
परमेश्वर का नाम है ( सत्यार्थ 'प्रकाश )। (ख) भुवः का अर्थः | 
'भुवरित्यपान:? जो सब दुःखों से रहित, जिस के संग से जीब | 
सब दुःखों से छूट जाता हे, इस लिये उस परमेश्वर का नाम| 
,भुवः? है । (सत्याथ प्रकाश) | (ग) स्वःका अर्थः-्वरिति व्यातं | 
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जो नाना विध जगत में sats होके सत्र को धारण करता है, 
इस लिये उस परमेश्वर का नाम ` स्वः? हे। (सत्यार्थ प्रकाश) | 
“अत; “रं भूमु चःस्वः?' का अर्थं यह हुआ. कि जगत का 
जीवन, दुःख नाशक, सर्वे व्यापक प्रभु के नाम से हम कार्य 
आरम्भ करते हैं | 
इन व्यावह्॒तियों के अनेक अर्थ हैं । जिन में से कुछ नीचे 


भूः = सत, प्राण, पृथिवी, सोभाग्य (सत), अस्तित्व-सत्ता, 
Bxistance, शरोर | 


भुवः = चित, अपान, अन्तरिन्ञ, सुयशा (यश), कल्पना 
शक्ति-चित्त, ज्ञान Knowledge, मन | 
स्यः = आनन्द, बयान, द्यौ, waa), स्वत्व) 
आत्मानुभव, Self, आत्मा | 
ty 
अतः इन व्याह्ृतियों के उच्चारण का तात्पर्य यह हुआ 
कि हम: ७ हु 
[क] सत, चित, आनन्द स्वरूप .परमात्ा की प्रसन्नता के 
लिये वा उसकी आज्ञा पालन के लिये इस यज्ञ का आर्म 
करते हैं । (ख) प्राण अपान और बयान की शुद्धि के हि 
हवन यज्ञ का आरम्भ करते हैं। (ग) प्रथिवी, अन्तरिक्त आर 
दयौ लोक को पवित्र कर ने वाले कर्म का आरम्भ करते हैं । वा 
तीनों लोकों में यज्ञ व्यापक हे उसका आरम्भ करते है। (घ). 
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सत वा सोभाग्य सुयश और कान्ति की प्राप्ति के लिये यह aq 
आरम्भ किया जाता है | (ङ) अपनी सत्ता को दृढ करने, कल्पना 
शक्ति वा ज्ञान को बढ़ने ओर आत्मातुमव के लिये यह यज्ञ 
आरम्भ करते हैं । (च) आत्मिक, मानसिक ,तथा शारीरिक दल ' 
की प्राप्ति के लिये यह्‌ कार्य acer किया जाता हे | 

३---जस प्रकार से वन, टू, थी बोल के किसी कार्थ 
को आरम्भ करने की आज्ञा दी जाती हे, उसी प्रकार भूः 
सुर, स्वः भी कायोरम्भ को आज्ञा रुप है अर्थात्‌ शरीर, मन तथा 
AA से कार्य Hew करो | 
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SBF 
| निम्न लिखित मन्त्र बोल के अग्नि स्थापन करे । 
। ओं भूछ वः स्वद्यरिव भूम्ना प्रथिवीव्‌ वरिम्णा। तस्यास्ते 
प्रथिवी देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्ञादम्‌्ञा्यायादधे॥ 
| यज्ञ॒ oF? ३ Ho ४ ॥ 


| अर्थ--(भूुवः स्वः) हे सचिदानन्द परभु! मे [द्योः इव] यो 
| लोक के समान (भूम्ना) ऐश्वर्य से युक्त होऊ, तथा (थिवी इव) 
(थिवी के समान (बबरिम्णा) अच्छे गुणों ( विशालता, उदारता 
|| आदि) से युक्त होऊं । ओर हे (देव यजनि थिति विद्वान लोग 
| जिसपर यज्ञ करते हैं. ऐसी प्रथिवी ! (ते तसया र्ठ) तेरी उस 
|| पीठ पर(अन्ञादम्‌ अग्तिम) नों के भदक अग्नि को (अन्नादाय) 
, | भक्षण योग्य अन्न की प्राप्ति वे लिये (आदधे) म॑ स्थापित 
| फेरता ठ । 
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व्याख्या 
महाव्यावह्नतियों के उच्चारणं के पश्चात्‌ कार्य आरम्भ हो जात| ओ 
“Sil एक मनुष्य तो हवन कुण्ड में afin चयन करने लगता है।| में य 
दूसरा अग्नि आदि का म्रथन्धे . करता है । स्वामी जी' लिखते ; ea 
' 7 ब्राह्मण, क्षत्रिय वा वैश्य (दवि जाति) के, धर सेअग्नि ला gag | माउ 
छत का दीपक जला, उससे कपूर में लगा, किसी एक पात्र में घर| ग 
“उसमें छोटी २ लकड़ी लगा के यजमान या पुरोहित उस पात्र को Te 
Ea दोनों 'हाथों से उठा, यदि गर्म हो a चिमटे से पकड़ कर ऊर्पर का | Tel 
: ' मन्त्र बोल, अग्न्याधान करे'। पर ' इससे द्विः जातियों के धर हे| मौ. 
' लाते. का तात्पर्य इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं भालस होता बि |. चादि 
' ' अग्नि. शुद्ध पवित्र -होनी चाहिये | द्विज गृहस्थियों के घर में ae 'से युः 
` तनीय अग्नि हर समय जलती-रहती थी इसी' अग्नि Be प्रतिदिन | EP 
` हवन करने का विंधान था। अतः अव्बल - तो अपने “ही धर में क्‍ fax. 
'अग्नि हय समय जलती रहती थी। पर' यदि कर्मी a अग्नि | मस्त 
“` छुक भी जाये तो दूसरे द्विज गृहस्थी के हां से अहवनीय अग्नि में हो; त 
` « से अग्नि लायी जावे क्योंकि. यहं अगिनि शुद्ध और - खुशबूदाए | रोना 
पदार्थों से जलाई जाती है । आजंकलं दियांसलाई द्वारा कपूर में पिशा 
- ` ` अग्नि जलाने का जो दस्तूर चल पड़ा है, यह भी उचित ही है। पके 
. * क्योंकि इसमें किसी प्रकार का दोष प्रतीत नहीं होता| .! | 


4] 


ऊपर की तरफ जाती है.। इस प्रकार ' से “बह प्रंध्वी और at | पा) 
: “लोक, दोनों की तरफ यज़ंमांन। का ध्यान आकवितं' करती है. | रि 
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part शिक्षा देती हैं, कि हे 'यजंमांन! तुझे भी दौ 
ray शरीर प्रथ्वी के गुण ग्रहण ' करना चादिये। इसीलिये इस मन्त्र 
है।। मे यह प्राथना- की -गई Sy कि हे प्रभु में दो के समान ऐश्वर्य 
ह )से-युक्त ओर पृथिवी. के संमानं विशाल हंदय ओर उदोर बन 
WS दो में सूय, चन्द्र तंथा-अनेक नक्षत्र चमकते हैं, यही यो 
ऐश्वर्य है इसी ऐश्वर्य से यो: लोक' प्रकाशित हे मनुष्य 
शरीर में सिर मानो द्यो लोक. हे, ( क्योंकि ag आदि समस्त 
| ातेन्द्रिये इसी में विद्यमान हैं). अतः हमारा सिर--मस्तिष्क 
मी .द्यो लोक के समान -अनेक. विद्याओं - से प्रकाशित : होना 
Wie अथवा Ai कहो, कि 'यजमांन का “असेक सई "विद्याओं 
से युक्त होना अति आवश्यक है अन्यथा वह यज्ञ के -महत्व को 


हि 
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इस प्रकार से यज्ञ का अधिकारी बन कर यजमान प्र थवी 
पर यज्ञ की अग्नि स्थापित करता है| यहां अग्नि को sag] PA 
अन्न को खाने वाली कहा गया है | अग्नि का यह गुण स्पष्ट ही 
है । संसार का सारा अन्न अग्नि द्वारा ही खाया जाता है। १ 
हवन कुण्ड की अग्नि में जो हवि डाली जाती है, वह उसका | | 
भक्षण कर जाती है। इसी प्रकार से हमारे उदर में भी || ६ 
अग्नि प्रज्वलित हे | जो अन्न हम खाते हैँ, उसे वह अग्नि ही शी 
भस्म कर देती हैं । जब यह अग्नि मन्द पड़ जाती है, तो खाया a : 
हुआ अन्न पचता नहीं, ओर वैद्य कह देते हैं कि इसे मन्दान | 
रोग हो गया है । ओर यह मन्दाग्नि रोग समस्त रोगों की ag] Ae 
है | अतः यहां अग्नि का विशेषण अन्नाद कह कर यजमान को, 
यह शिक्षा दी गई हो कि हे यजमान ! तेरी अग्नि कभी मल और 
न होने पावे अन्यथा तू अन्न को न खा सकेगा और मृत्यु को [में लि 
प्राप्त हो जायेगा । 
दूसरा मतलब यह है, कि जिस व्यक्ति वा जाति में 
प्रजबलित अग्नि ( तेज, वल वा saat) नहीं है, वह संसार | 
में अन्न [भोगों] को प्राप्त नहीं कर सकता, किन्तु दूसरों का अन्न ' अपति 
( भोग ) बन कर नष्ट हो जाता है । क्‍यों कि संसार में अन्नः [शमे 
भोगों के लिये सदा संग्राम जारी रहता है, जिसमें तेजस्वी | 
$सोमेवान्मग्निरनाद बृ ० अ० (आए के ६ | 


थ--सोम ही अन्न है और अग्नि ही अन्नाद है अर्थात | 
3a को खाने वाला ह्वै। 
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विजय को, ओर तेज हीन पुरुप पराजय को प्राप्त होते हैं । 
ही | अतः यहां यह शिक्षा दी गई हैं, कि हे" मनुष्यो ! अपने भोगों 
(की प्राप्ति के लिये ज्वलन्त तेज को धारण करो | 

यह आध्यात्मिक अर्थ हुआ | सीधा सादा, आधिदैविक अर्थ 
यह है । कि यजमान हव्य को wa करने वालो अग्नि का 
waaay पर इस लिये स्थापन करता है, कि उस से वाष्टि 
हो कर प्रथ्वीं पर खूब अन्न उत्पन्न हो | 
जि AT प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्य झुपतिष्ठते। 
नह | आदित्याज्जायते वृष्टि व्‌ SLA ततः ग्रजाः।मनु०अ०३।७६ 
को, अथ--अग्नि में डाली हुई आहुति सूर्य को पहु चती है, 


अन्नाङ्गवीन्त भूतान पजन्यादन्नसस्भवः | 
यज्ञाङ्कवाते पजन्यो यज्ञः कमं ATA: ॥ गा° ३।१४॥ 
| अथे--सम्पूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हें। अन्न की 
a ग्पत्ति वष्टि से होती है, वष्टि यज्ञ से होती है ओर" यज्ञ 
[भिमो से उत्पन्न होने वाला है | मन्त्र में “अन्नाद्याय” शब्द है we 
| जिसका अथ WAU करने योग्य अन्न =| अन्न ऐसा भो हो 


| असर से उत्तम, स्वास्थ्य दायक, ओर स्वादिष्ट अन्न उत्पन्न होता 
है। वेद में लिखा हि 
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अन्नपतेऽन्नस्य नो देझनमीवस्य शुष्मिणः । यजु ० ११८३ | 

अर्थ--{अन्नपते] हे अन्नों के स्वामी परमात्मन | (नः) | 
हमें [शुष्मिणः] ब्रलकारी, [अनमीवस्य]. रोग रहित (अन्नस्य) | 

अन्न का [देहि] प्रदान कर। ८८ 

अतः यहां अन्नाद्याय का तात्पर्यं बलकारी और. रोग रहित | 
अन्न सेहै। . - 

[थ्वी देव यजनी] बिद्वान लोग तो समस्त प्रकारा के यज्ञं 
धथ्वी पर करते ही हैं, किन्तु ब्रह्माएड की दूसरी, दिव्य शक्तियां, 
भी इसी. पृथ्वी पर-यज्ञ'करती weit हैं। Gay, चन्द्र, faa, 
अग्नि, वायु, वरुण आदि समस्त देव अपना २ शुभ -कम्‌ सी LE 
प्रथ्वी पर कर रहे हैं इसी लिये यह प्रथ्वी देव यजनी है.। 

इस मंत्र में निम्न बातें बतलाई गई है: 

(१) यजमान को पूर्ण विद्वान तथा उदार होना चाहिये | 

(२) अपने अन्दर तेज. धारण करना चाहिये ताकि सब्र | 
प्रकार के उत्तम अन्नों को खा सके-भोगों को भोग सरकें। . । 

[३] धथ्वी पर, मनुष्यः यज्ञ॒ करने के लिया भेजा. गया है । | 
सब देवता भी इसी एथ्वी पर यज्ञ करते रहते EY मनुष्य को.अ ८ 
भी अपनी जीवन यज्ञ रूपी बनाना चाहिये। ४ 

[४] हवन यज्ञ करने से. उत्तम स्वास्थ्य दायक तथा. बल | दया 


वद्ध क अन्न पेदा होता है। , .. 


i 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a : 


Ge : Pos “te Ros, 
(aaa मापनम्‌ ` 


त रा आदि से.हवा,करके अग्नि को प्रदीप्त करना चाह्विये | 
पी शॉ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि ल्वमिष्टा पूर्व स- ४ सृजेः . 
| ४ | अस्मिन्सथस्थे ऽ अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे . देवा 
, मानश्च सीदत ॥ ग्रजु० अ० १४ Ho ५४॥ 

| अर्थ--(अग्ने) हे भौतिक अग्नि | (उद्बुध्यस्व): उपरे उठो- 


| be होओ (प्रति जागृहि) खूब जागोअकाशितः होओ-(त्वम) तृ ` 
वि) और (अयम्‌). यह यज्ञ कीःसमिधा-आदि सामिग्री (सं सजे- : 


५ | | है . > SS ~ 
> धम्‌) परस्परः मिलकर यज्ञ का संपादनकरो (इष्टा पूते) इष्ट Bat 
Al 2६ 


ताः] समात्‌ विद्वान्‌ लोग ( च.) और (यजमानः) यजमान 
पिरत] अच्छे प्रकार से बैठें। OF ! 

| oe se अल 

| अग्नि को वेदि पर स्थापित करने के पश्चात, उसके ऊपर 
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AY इस अगले मन्त्र से छोटे २ काष्ट अग्नि पर रखकर तथा' 


पूति के लिये: (अस्मिन) इस (उत्तरस्मिन) सर्वोत्केष्ट-सुसेज्जित' ' 
[Nita (सधस्थे): एकत्र . होने के स्थान [अधि] (पर । [विशवे ` ` 
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छोटी २ सूखी समिधाएं रखकर तथा पंखे से zat 4 उपे 
खूब प्रञ्मलित कर लेना चाहिये । क्योंकि प्रज्वलित अगिन में 
ही यह सामथ्यं है, कि हवियों को अच्छी प्रकार भस्म करे 
अनेक प्रकार के स्वास्थ्य दायक गैस उत्पन्न कर सके । वेद में» 
लिखा है 


समिद्धो अद्य मनुष्यो दुरोणे देवो देवान्‌ यजसिज्ञात-वेद! 
अथवे० Flo ५ खू० १२ मं० १| ` 
अथ--हे [ जात वेदः देव ] हे प्रकाश स्वरूप अग्निदेव !| | 
[अद] आज [मनुष्य ठुरोणे] मनुष्य के घर में (समिद्धा ) प्रदीष | ` 
हुआ २ [ देवान्‌ यजसि ] देवों का यजन करता हे । अर्थात्‌ 
प्रदीप्त अग्नि ही [देवों का यजन] दिव्य गुण युक्त पदार्थों-हव्यों 
का सागत करण Chemical combination कर सकता हे | 
सुण्डकोप निषद में लिखा ह्वै: 
यदा लेलायते ह्यर्चिः समिद्धो हव्य वाहने | तदा sect 
म्रातपादयत्‌ ॥ सु ० १।२। ११ 
अथ-- (यदा) जब (समिद्धे) अच्छी तरह प्रदीप हुईर (हव्य 
वाहनं) हन्य को ले जाने वाली (अर्चिः) अग्नि की ज्वाला | 
लायते ) लपट लेती हैं ( हि ) Ree देह ( तदा ) उसी समर्य 
(आहइतीः) आहतियों को ( प्रतिपादयेत्‌ ) देवे । 
बहुधा देखा जाता है, कि अग्नि प्रदीपन मन्त्र को केवल एक | 
बार पढ़कर, आगे कार्यारंभ कर दिया-जाता है । और आग्नि को | 
अच्छी तरह प्रदीप्त नहीं किया जाता । ऐसा करने से कभी कभी |. 
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तो अग्नि तुझ जाती हे, अन्यथा zat तो उठता ही रहता है । 
Se भी याद रखना चाहिये, कि इस सन्त्र से विना घृत के सूखी 
ओर पतली २ लकड़ियां अग्नि पर रखनी चाहिये | ga वाली 
लकड़ियां शीघ्र अग्नि को ग्रहण नहीं कर सकता | किन्लु कितनी 
ही बार तो घृत टपक कर अग्नि के छोटे से शोले को तुमा देता 
है । ओर दोबारा अग्नि जलाने की आवश्यकता पड़ती है | जब 
सूखी लकड़ियां खूब जलने लगें तव अगले मन्त्र से घृत में भीगी 
हुई तीन समिधाएं रखने का बिधान है । 

मन्त्र के अथो पर विचार--अब मन्त्र के अर्थो पर 
विचार करना चाहिये | मन्त्र में बतलाया गया हे: 

(१) खूब प्रकाशित अग्नि में हवन करना चाहिये जिससे 
आहुतियां अग्नि के साथ अच्छे प्रकार मिल जावे । और धूवां 
Gat न हो | 

(२) ऐसा करने से इष्ट (चाहे हुए) Gat -की प्राप्ति होतों 
है वा इष्ट और पूत दोनों प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं । 

(३) शुद्ध, पवित्र और 'सुसञ्जित जगह में हवन करना 


चाहिये | 


--नौह वा एषा carat | यदग्नि होत्रम्‌ । शत०२।३। ३।११ 
अर्थः-यह्‌ (यत) जो (अग्नि होत्रः ) है. ( एषा ) यह (वै) 
निश्चय करके (स्वर्ग्या) स्वर्ग-सुःख विशेष को प्राप्त कराने बाली 
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oh afta क्षदोपनम 
(2) विद्वान्‌ लोग यजमान के साथ मिलकर हवन करे | 

मन्त्र का दूसरा अथ--(अ ने) हे प्रकाश स्वरूप परमा 
aa ! ( प्रति जागृहि ) मेरे हृदय में अच्छी प्रदर से 
जागो--प्रकाशित होओ, जिससे ( उदू+ बुध्यस्व) भली प्रकार 
बुद्धि तेज को प्राप्त होवे । ( स्वम्‌ ) तू [ च ] और [ अयम्‌ .] 
यह बुद्धि दोनों मिलकर [ segs ] इष्ट सुंखों--पुक्ति की प्राप्ति . 
को (सं ऋजेथाम) अच्छी तरह सिद्ध किया करो |, [ated | | 


इस [ उत्तरस्मिन], सवो स्कृष्ट [सधस्थे] शरीर रूपी घर में [fart | 
देवाः] सब देव--इन्द्ियां. [च]. ओर [यजमान | यजमान~आत्मा 
[अधि-सीदत] उन्नति पूर्वक स्थिर Aa | 


हमारा शरीर एक FRNA हे। इसके अन्दर आत्मा ह 
यज्ञमान हैं, gaat ऋत्विज है । ह 
जो अपनी अपनी जगह बैठे हुए हृदय--रूपी हवन कुण्ड में . 
आहतियां डाल रहे हैं इस कुण्ड में ब्रह्म ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्व- 
लित होनी चाहिये, तभी यज्ञ हो सकता हे-। आर्‌ उस यज्ञ का 
फल इष्ट की पूत्ति अर्थात्‌ मुक्ति कीं प्राप्ति है। | SSRN Saas site Bi Bae 

§ पुरुषो वाबयज्ञः । छां० ३। १६। 2 पुरुष ही यज्ञ'है। 

सप्त ऋषयः ` प्रतिहितः शरार | यजु० ३४ ।५५। 
इन्द्रिय,मन ओर बुद्धि रूपी ७ ऋषि प्रत्येक शरीरमें रखे हैं । 
-संप्रद्धो आग्नजिहाभिरुदेतु हृदयादधि |अ०का ६सू०.७५मं०१. 
अर्थात्‌ [हृदयात्‌ अंधि] उन हृद॑यके ऊपर [सं प्रेद्ठ:अग्नि] 


प्रदीप्त हुआ |. २ [ ब्रह्म ज्ञान रूपी अग्नि (जिह्वाभिः उ 
अपनो ज्वोलाओं से उदय होवें | क हर 


{ 
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ऋ०१ | ८११। 
अथ--जो ( यज्ञस्य es धाम ) यज्ञ का परम स्थानः (गुहा) ` 
दद्य रूपी गुहा में, वह (,अतिहितम्‌') अत्यन्त गुप्त हे, परन्तु 
ज्ञानी संत्युरुष उसकों [अविदन्ते ] पराप्त करते हैं । 
अर्थात्‌ यहः बाहरी: यज्ञ at केवल . संकेतः मात्र हे यज्ञ का " 
परम स्थान तो हृदय में है, पर “साधारण मनुष्य उसको नहीं 
जानते, बिरान सत पुरुष ही उसको जान सकते हैं, 
इस आध्यांस्मिक यज्ञ का AMA महाभारत में ' इस प्रकार 
आया हैं: 
तस्येवं विदुषो यञ्गस्यात्मां यजमानः श्रद्धाः पत्नीः 
उरा वदा-वद [शखा, वाग्ह्याता, प्राण उद्गाता 
चक्ष रप्ययु' मना ब्रह्मा, श्रातमग्नातं-यन्मुरव 
तदाहवनायः उदगाता | 
अथ--इंस ज्ञानी के यज्ञ में आत्मा यजमान, AGI यजमान 
पत्नि, छाती [zea] वेदीं [विद] ब्रह्म ज्ञान'शिखा, वाणी होता, 
| प्राण उद्मातं,च gy अध्वयु, भन ब्रह्मा कान आग्नीध्र, ' मुख 
आहवनोंय अग्नि हे । कठीपनिषद में आया हे ._ः 
रते ब्रवीमि तदु में निवोध स्वग्यमग्निन न चिकेतः ` 
प्रजानन्‌ अनन्त लोकास्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि a 
मेनन्नि हितं गुहायाम्‌ NHS? HO १ व° १ म० १४॥ 
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अथ--यम कहता है। हे नचिकेता ! (स्वर्ग ) सर्व है 

के साधन अग्नि यज्ञ को पूरी तरह जानता हआ मैं तुझे वतलाता 

है । तू उस OF से समझ ओर अग्नि जो हृदय रूपी गुफा में 

CFU हुई हं वह अनन्त लोक [ मुक्ति ] की प्राप्ति का साधन 
ओर उसकी प्रतिष्ठा है । 

अर्थात्‌ वाहरी-भोतिक अग्नि द्वारा यज्ञ करने से अन्न, धन, 


AME सव सुखो का प्राप्ति ओर हृदय रूपी गुफा में cae 
इई आत्माग्नि से मुक्ति प्राप्त होती है । 


: अत: हवन यज्ञ का यह्‌ मन्त्र (ez ध्यस्वाग्ने) भातिक अग्नि 
कँ साथ २ हृदय रूपी वेदी पर आध्यात्मिक (ब्रह्मज्ञान की) अग्नि | ' 
के SAAT करने का आदेश भी दे रहा है और इस प्रकार “ 
से मुक्ति की प्राप्ति का साधन बता रहा । | 


[६] समिधा धानम्‌ 


अब चार अन्त्रों से पलाशादि की तीन लकड़ियां, आठ २ 
Fae की, घृत में भिगोकर अग्नि में डालें | 
(१) पहिली समिधा निम्न लिखित मन्त्र से डाली जाये । 


A अत्यन्त इध्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्त्र TH AE: 
वद्ध य चास्मान्‌ प्रजया पशुभिन्र ह्य वचेसे नान्नाद्य न समे 
धय, स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेद से,-इदन्न मम्‌ ॥ 
ARTA AT T° अ° १ Fo Lo To १२ 


cy 
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अर्थ दे (जातवेद) सर्व व्यापक भौतिक आग्नि (अयम) 
यह (इध्म): ईथन-काष्ट, घृतादि ( ते आत्मा ) तेरा, आधार at 
जीवन हे | (तेन) इस काष्ट से ( इध्यस्त्र ) प्रदीप्त हों, ( वर्धस्व) 
वृद्धि को प्राप्त हो | (च) ओर (इद्र) चमकाओ (च) और (वधर्य) 
बढ़ाओ (अस्मान्‌) हमको भी [झजया] प्रजा (gz, पोत्रादि) से 
(पशुभिः) गो, घोड़े आदि पशुओं से, (बद्यवर्चसेन) ब्रह्मज्ञान सै 


ख ~ 5६ | 
[अन्नाद्य न] खाने योग्य अन्न से, [सम्‌-एवक्ष] अच्छे प्रकार से, ATO 


[स्वाहा] हमारा दिया हुआ यह हवि सुहित-सुफल हो | 

[इदम्‌] यह्‌ हवि (अग्नये जात वेद से) सर्व ब्यापक अग्नि 
का ज्ञानस्वरूप परमात्मा के लिये है । (इदम्‌) यह [न-मम] मेरा 
नहीं है । 


4 


SN ~ 


(नोट) यजु Ho २ Ho १४ में भी ङु २ ऐसे ही भाव 
प्रगट किये गये हैं । 
एषा ते अग्ने समित्तया TART चा अप्या यस्त | 
वर्धिषीमहि च वयमा चप्यासिपीमहि ॥ 
अथ--हे (अग्ने) भौतिक अग्नि ! : [ऐसा] यह [समित] 
भरदीप्त होने का साधन-काष्ट घृतादि [ते]{तिरे लिये हैं [ तया ] 
इससे (वर्धस्व) तू बढ़ | [आप्योयस्व च] ओर खूब पुष्ट हो और 
(बयम्‌) हम भी [ वर्धिषीमहि ] खूब बढ [ आप्यासिषीमहि च ] 
आर सब प्रकार से वृद्धि शील हृष्टपुष्ट समृद्ध हों । 
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व्यौख्या 
- ‹ जब अग्नि सूखी हुई पतली २ लेकड़ियों में प्रंचिषट | तो 
अब उसको स्थिर रखने: के निमित्त घृत, में भीगी .हुई. weal 
' रखनी चायः] सूखी. पतली लकड़ियां शीघ्र ही भस्म होकर बुभ 
जा सकती हैं। पर, जब छृत की NEE . लक्यां. बहुत देर 
तक चलती रहंगी । जिस; प्रकार से चिराग में सूखी वत्ती को 
, जलाया जाये, तो शोत्र ही सारी बत्ती ज़लकर चिराग बुक ; जाता 
है । पर, यदि बत्ती तेल में, भिगो कर जलाई जाय, तो वह बहुत 
देर तक स्थिर रूप से .जलतो रहती है । प्रश्न.हो waar है कि 
अग्नि श्रदीपन के समय. ही यदि gaat भीगी ,हुई. लकड़ियां 
सकख जाय तो कया हज है? इसका . उत्तर यह है, कि , सूखी 
ARIA आग्नि को शीघ्र ग्रहण करती हैं | छोटे से शोले पर यदि 
घृत की भीगी हुई लकड़ियां रक्सी जायगी, तो, इनमें gar ; शोले 
पर टपक कर उसे बुझा देगा, वा ज़ब तक , लकड़ियां:अग्नि को 
महस कर तब तक सम्भव है, कि सासा काफूर: जलकर : होला 
. SRA पर, यदि पहिले , ही सूखी, लकड़ियों से अग्नि को 
TAT करक [कर दूत वाली समिधायें रक्खी जायेंगी तो इस 
अवस्था में वह अग्नि बुकने न पायेगी और ga की लकड़ियों में 
प्रवेश कर जायेगी । 
. पर तीन ही समिधां. रखने का- क्‍या: मतलब: है | ale 
. इससे कम्‌ या अधिक समिधायें Gat जायें; तो. क्या हानि 
है ! इसका उत्तर यह है, कि प्रत्येक कार्य के लिये कोई 
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. का नियम बना दिया जाता तव भी ऊपर का प्रश्न तो बना 

' "ही रहता, कि इतेंनी समिवार्य रखने का विधान क्यों न्यून 
वा आंधक का क्यो नहाँ। fg तीन समिधांओं में एक 
विशेष आध्यात्मिक भांव भी है। उसे समने, के लिये पहले 
निम्न लखत पाक्तेया पर दृष्टि हलियः--- 


ढ़ 
नियम तो होना ही चाहिये । यदि दो वा चार समिधायें रखने | 

| 

| 


| न 
(१) तीन अनादि पदाथ--ईश्वर, dia, प्रकृति। 


(2) ईश्वर के तॉन गुण--सत, चित, आनन्द । ( ३) जीव 
के ३ गुण--ज्ञान; कमें, भोगं । ( ४ ) प्रकृति के ३ गुण--सत 
रज, तमं | (५) तीन लोक--४थिवी, arate, द्यो । (६ ) तीन 
ब्योतियां--अग्निं, विद्यत, सूय | (७) ३ काल--भूत, aa- 
माने, भविष्यत | (८) संसारं की तीन अवस्थाय--उत्पत्ति, 
स्थिति, प्र॑ल॑य । ( & ) ३ प्रकार के जीव--मनुष्य, पशु--पत्ती, 
वनस्पति ( १० ) ३ बिद्याए ज्ञान, कम, उपासना | ( ११ ) ३ 
प्रकार` के क्म-उत्तम, मध्यम, निकृष्ट । ( १२) ३ प्रकार के 
_ मनुष्यदेव, मनुष्य, Ua ( १३) ३ प्रकार के Fa खुख - 
आध्यात्मिक, आधिभोतिक, आघधिदेविक । [ १४ ] ३ आश्रम 
| * जिनमें यज्ञ कंरनो दे-वहमचय, ग्रहस्थ, वानमरस्थ | ( १४ ) तीन 
। TAL के संत्व-व्याक्ति, समाज, जगत | 

इससे स्पष्ट है, कि संसार पर जिस प्रकार से भी. दृष्टि 
| डाली जोय, वहँ तीन भागां में विभक्त है | इसी भाव को हम 
|. यों प्रगट कर सकते हैं, कि संसार रूपी यज्ञ का आधर भी 


RR SN fe ES 
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ब्रहम, जोव, प्रकृति रूपी तीन समिधाये हें। अतः म को | श्री 
उचित हे, कि इस त्रिपदात्मक जगत का ज्ञान प्राप्त करते हुए | भ 
ज्ञान, कमं उपासना द्वारा परम पुरुपार्थ-सुक्ति को प्राप्त करो। | में 
भनुष्य का जीवन भी यज्ञ रूप है । इस यज्ञ की तीन समिधाये | 
AGATA, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ श्रम हैं। यदि हम आश्रमां के | सा 
तव्य ठीकर्‌ पालन करतो यह समिधाये ( स्वाहा ) सुहुत हुई 
हुई आर यज्ञ पूर्णे होगया अन्यथा नहीं । 
त्रिणाचिकेतसतरभिरेत्य सन्धित्रिकमं कृत्‌ तरित जम्म मत्यु। | सा 
कठ अः LILA १७ 
अथे--जिसते तीन वार ना चिकेत अग्नि (यज्ञ ) पूरा | 
किया है, ओर तीन ( माता, पिता, आचार्य ) के साथ मेल 
be हे, ओर तीन कर्तव्य ( ब्रह्मचर्य-ज्ञान प्राप्ति, गृहस्थःसम्ताः 
त्पत्ति, ओर वान प्रस्थ-ब्रह्मोपास रे किये हैं 
ओर मृत्यु को तर जाता है । vane. aa 
gt में चिकनाई है जिसे संस्कृत में स्नेह कहते हैं स्नेह 
नाम प्रेम का भी हे । मनुष्य जीवन के तीन भाग प्रेम मय हैं। 
बचपन भें माता, पिता तथा गुरु से प्रेम, जवानी में स्त्री तथा 
बच्चों से प्रेम, बुढ़ापे--वान प्रस्थ आश्रम में विद्यार्थियों से प्रेम । | 
इसलिये यह तीनों समिधाए' स्नेह युक्त अर्थात घी से सनी. 
हुई हैं । यह स्नेह ही जीवन रूपी यज्ञ को स्थिर रखता है। | 
| 


~ Alf 


'मातमान पितुमान आचारयवान पुरुपो बेद ( शतपथ ) | 
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ओर यह वन्धन का कारण भी है । यज्ञ समाप्त होने पर स्नेह 
भस्म हो जात। है, वन्धन टूट जाता है और सन्यास आश्रम 
| | में मनुष्य मानो मुक्त होकर विचरता है । 
ये ` इन सप्तम्त आध्यात्मिक भावों की तरफ यह तीन घृत की 
के | समिधाए' संकेत करती हैं ऑर भोतिक अग्नि को चेतन्य करती 
त | Se हमारे आत्मा सं भा चेतन्यता उत्पन्न करता हू । 
मन्त्रों के अर्थो पर विचारः--जिस मन्त्र से पहिली 
| | समिधा अग्नि में ech जाती हे, उसमें निम्न लिखित ard 
कही गई हैं: 
(१) (काष्ठ वा घृतादि) ई धन अग्नि का जीवन है, क्योंकि 
इसी से अग्नि प्रज्वलित रहती हे | 
(२) हवन से रोग निवृति तथा बीय को शुद्धि होकर सन्तान 
चद्धि और अन्न. घासादि अधिक उत्पन्न होने, तथा पशुओं के 
रोगों के दर होने के कारण पशु वद्धि होती रहती हू | 
(३) हवन के मन्त्रों के आध्यात्मिक अर्था पर विचार करने 
से मनुष्य aa ज्ञानी हो जाता हे । और तब उसके चहरे पर 
्रह्म तेज भलकने लगता है। जेसाकि, ऋषि श्वेतकेतु अपने 
शिष्य को देख कर कहते हैं । 
ब्रह्मबिद इव सोम्य ते शुखं भाति (छांदो) 
“हे प्यारे | तेरा सुख ब्रह्म ज्ञानियां के समान चमक रहां 
|” इस चमक को इस मन्त्र में ब्रह्म “वच॑स अर आचमन 


न्त्र में “श्री” शब्द से वर्णन किया है । 
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४) हमारे खाने योग्य, उत्तम २, आरोग्य - अनेक 
प्रकार के,अन्न उत्पन्न होते हैं । 

(४) जो पदार्थ हम अग्नि में डालते हैं, बह हमारे नहीं हें, 
क्यों कि।अग्नि ने ही उन्हें उत्पन्न किया है और इस लिये, हम |; a 
आगन के ही अपंण करते हैं । अथवा वह पदार्थ ईश्वर के हैं, , F 

ओर हम ईश्वर को ही अर्पण करते हैं। हे परमात्मन हमारा 4 
कुछ नहीं है, हम तो आपके दिये हुए पदार्थ ही आप के अपण | 
करते हैं । इस प्रकार के विचारों से मनुष्य का घमंड दर हो 
जाता है ओर निष्काम कमे की शिक्षा मिलती है । k 
विहाय कामान्यः सर्वान्युमांश्चरति निः eae: | 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधि गच्छति ॥गी० २।७ 
अथ--जो पुरुष सब प्रकार की मामनाओं को छोड़ कर, 
ममता रहित, अहंकार रहित अ र Mel रहित होकर aaa ह 
वह शांति को प्राप्त होता है । | N 
प्रथम मन्त्र का दूसरा अथे;--यह तो मन्त्र का साधा- | ह 
रण्‌ अर्थ EM | अब उसका आध्यात्मिक अर्श देखिये | 
दे (जात वेदः) सर्व व्यापक, चराचर के जानने हारे प्रभु! .जिस 
| (यं आत्मा) यह हमारा आत्मा (ते इध्मः).तेरा ईधन हे (तेन) | 
इसके द्वारा आप (इध्यस्व) चमको ( जिस प्रकार ईधन में अग्नि | 
चमकती, है ) ऑर।(वर्धेस्व) मेरे आत्मा में वह्‌ ब्रह्म तेज! दिन | 
प्रति दिन बढ्ता ही रहे, घटने न पावे | और मुझे भी (Ga at | 
सेन) उस ब्रह्म ज्ञान से (इद्र) चमकाओ | इसके अतिरिक्त प्रजा, | 


चमक 
तो है 


र् 
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gq और उत्तम २ अन्नादि पदार्थो से ( सम-एधय) अच्छे 
_ |प्रकार (वर्धय) बढ़ाओ | 
६, | आहा! केसा उत्तम विचार है! यजमान इधर अग्नि 
af पं समिधा डालता हे, उधर अपने आत्मा को समिधा बना कर 
है, ata के अर्पण कर देता है और प्रार्थना करता है कि है प्रभु ! 
कं मेरे आत्मा में आप प्रगट हो, मेरा आत्मा आप के तेज से 
ए | चमक उठे । फिर कहता हे हे पिता ! यह सव कुछ आप का ही 
हो | a है, AU इसमें क्या हे । वेद कहता हे:- 
य एनं परिषीदन्ति समादधति चक्षसे । 
सं प्रेद्रो whats ह्वाभिरुदेतु हृदयादधि ॥ 

अथवे० Flo ६ A ७४ Ho १ 
भावार्थ--जो इस अग्नि के चारों ओर बैठ कर हवनादि 
| रते हैं और दिव्य दृष्टि के लिये इसका आधान करते हैं, 
| के हृदय में प्रचलितं होकर दूसरा ही आत्मास्नि (परमात्मा 
| भ्न तेज) प्रकाशित होता है । 
यजमान को इस प्रकार की दिव्य दृष्टि की आवश्यकता हे; 
! जिससे वह ब्रह्माग्नि का प्रकारा अपने आत्मा में देख सके । 
पिछले समय में ऐसी रीति थी, कि जव कोई जिज्ञासु किसी ` 
| विद्यन के पाइ उपदेश लेने को जाता, तो हाथ में समिधा लेकर 


। न = 
| गाता था। इसका तात्पय भी यही हैं कि, हे गुरो ! में समिधा 
| रूप आया हू । आप इसमें ब्रह्म ज्ञान रूपी आस्न का प्रवेश 
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जहां ब्रह्म ज्ञान की याचना की है, वहां .प्रजा, पशु ak] 
खाने योग्य अन्न की भी याचना की गई हैं। इसका सपष] (९ 
तात्पर्ये यह है, कि मनुष्य को सांसारिक पदार्थो की भी आवा] AOS 
यकता है । सच्ची उन्नति वह है, जो चोतफीं at) aa ज्ञानी, स 
बनकर संसार से विसुख हो जाना उचित नहीं । गृहस्थादि के|हव्या 
कतेव्यों का पालन करते हुए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। 
सच्चा वेदिक धर्म हमें यही शिक्षा देता हे । 


संगठन यज्ञ में भी यदि प्रत्येक अत्मा समिधा बनकर अपने 
आहुति करने sts तो उन्नति क्यों न हो ऐसा राष्ट्र प्रजा, 


पशु ष्टादि 
ओर अन्य धन से भरपूर होगा, इस में संदेह नहीं । 


लिये ह, कि ब्रह्चय आश्रम गृहस्थाश्रम के लिए म f 

तेयारी ह्‌। बचपन गुजर गया तो समभो काल wl 

अग्नि में पहिली समिधा भस्म होगई | यदि, गुरु के पास जार 

, ब्रह्मचर्यं पालन करते हुए वेद ज्ञान प्राप्त किया, तो यह 
(स्वाहा) BEI हुई, अन्यथा नहीं । 
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(२) निम्न लिखित दो मन्त्रां से दूसरी समिधा अग्नि में 
ही जावे | 


Tatas दुवस्यत घृतवाधयताताथम्‌ | AAT 


ह्या जुहातन स्त्राहा॥ इृदमग्नंये-इदल्मस ॥ यजु ३।१ 


|, स्वाहा।। इदमग्नये जातवेदसे-इदन्नममू॥ यजु ३२ 
अथ--हे मनुष्यो ! तुम (समइथा) प्रदीप्त करने के साधन 
Saas | अतिथिम्‌ अग्निम्‌) अतिथि के समान भोतिक अग्नि 
भो (दुवस्यत) सेवन किया करो, और (दृतेः) JIS (बोधयत) 
Waa प्रकाशित किया करो | फिर (अस्मिन्‌) इस अग्नि में (हव्या) 
a सव प्रकार के हव्य ( आजुहोतन ) भली प्रकार डाला करो | 

हे मनुष्यों ! तुम (सु+सम्‌-+ इद्धाय) खूब अच्छी प्रकार से 
al wfc हुई, (शोचिषे) खूब चमकती हुई तथा समस्त दोषों को 
Al दर करने में समर्थ, (AISA) सर्वे व्यापक, (अग्नये) अग्नि 


६|भं (तीन्रम घृतम्‌) सब प्रकार से शुद्ध किये हुए वा विष आंद दोषों 
a . री हटाने में तीव्र स्वभाव वाले Ta को (जुहोतन ) होमा करो । 


व्याख्या 
| पहिले मन्त्र में यह बतलाया गया है किं, अग्नि को लक- 
( Frat से जलाओ, घृत द्वारा प्रकाशित करो और फिर अनेक पदाथ 
| असम होमो दूसरे मन्त्र में कहा है. कि, 


| 2 क्षरण दीप्तयोः ’* 
| 
| 


=" | 
१ आते 
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(१) अग्नि यद्यपि aa व्यापक ह्वै । किन्तु, ; अव तकर seal 
काष्ट ओर घृतादि से अच्छी तरह प्रज्वलित न किया जाये, वह 
की वायु आदि के दोपों को दूर करने में समर्थ नदीं हो सकती, 


(२) घृत, जो अग्नि में डाला जाये, वह पहिले से 
तरह शुद्ध कर लेना चाहिये | तथा घृत का स्वभाव तीव्र होता! 
बह जब अग्नि में डाला जाता है, तो वह अनेक प्रकार के वि 
को वायु आदि को दूर कर देता है । इसलिये, प्रतिदिन धृत! 
हवन करना चाहिये | 


(३) समिधा का अर्थ (सम) अच्छी प्रकार, (इधा) चमा 
वाली, ऐसा है । अतः काट ऐसा होना चाहिये, जो अच्छी we 
जलने वाला हो Jat देने वाला न हो । 

(४) अग्नि को अतिथि कहा गया है। अतिथि का | 
सत्कार करना गृहस्थ का नित्य कर्म हे । अतः अग्नि का सता 
भी घृतांदि उत्तम पदार्थो से प्रतिदिन करना चाहिये । 

मन्त्रों के अन्य भाव---( समिधा ) आत्मा को, 
बनाकर (अतिथि अग्निम्‌) पूजनीय ज्ञान स्वरूप प्रभु की (ढु 
स्यत ) प्रतिदिन उपास्तना किया करो | और (ga:) जिस प्रका! 
धृत आदि पदार्थो से अग्नि को जगाया जाता हवै उसी तरह * 
भक्ति से (बोधयत) उस ब्रह्म ज्ञान को आत्मा में जगाया | 


हुति के रूप में [आ-जुहोतन] निरन्तर त्याग किया sel 
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( सु-सम-इद्धाय जात वेद अग्निम्‌) आत्मा से अच्छी तरह 
प्रकाशित हुई २ सर्वे व्यापक-सर्वज्ञ बरह्माग्नि में, (शोचिपे) जो तेरे 
आत्मा को समस्त पापों से पवित्र करने में समर्थ हे (घृतम्‌ तीब्रम) 
तोत्र श्रद्धा रूपी Ta को (जुह्दोतन) प्रदान करो । 

यह इन दोनों मन्त्रों के आध्यात्मिक अर्थ हैं। और इनमें 
वही भाव प्रगट किये गये हैं, जो पहिले मन्त्र में कहे जा चुके हैं। 
अर्थात्‌ यह कि, ब्रह्म ज्ञान की अग्नि को अपने आत्मा में प्रति 
दिन श्रद्धा पूर्वक जगाना चाहिये | 

जीवन रूपी यज्ञ में गृहस्थ आश्रम मानो दूसरी समिधा हे । 
यह दोनों मन्त्र स्पष्ट रूप से गृहस्थ आश्रम के कतेव्यों की तरफ 
संकेत कर रहे हैं । देखिये, पहिले मन्त्र में कहा हे: 

(समिधा) जीवन शक्ति को प्रदीप्त रखने का साधन भोजनादि 


` से ( अतिथिम्‌ अग्निम्‌ ) पूण विद्वान और तेजस्वी अतिथि की 
(दुचस्यत). प्रतिदिन सेवा किया करो | ऑर (Ga: बोधयत) जल- 


घृत आदि पेय पदार्थो से उसे प्रसन्न किया करो | तथा (हव्या) 
सब प्रकार के आवश्यक पदार्थ उसे (आजुहोतन) दिया करो | 

इस मन्त्र में बतलाया है कि, गृहस्थ को अतिथि सेवा प्रति- 
दिन करनी चाहिये । 

दूसरे मन्त्रमें बतलाया हे कि गृहस्थी को प्रतिदिन हवन करना 
भी जरूरी है । क्योंकि उसे बस्ती के भीतर तंग गली इ में घर 
बनाके रहना पड़ता है, इसलिये घर की वायु को शुद्ध ऑर स्वा- 
स्थ्य दायक बनाने"के लिये नित्य हवन आवश्यक = | क्योंकि 
खूब चमकती हुई प्रदीप्त अग्नि तथा AA दुत आदि हव्य पदार्थो 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and जे 


१२० समिधा धानम्‌ 


में ही यह शक्ति है, कि वह वायु के विष तथा रोग क्रिमियों का |: 
नाश करके उसे शुद्ध कर सके । 

संतान पैदा करना तथा धन कमाना तो ऐसे कतर हैं. जिन्हें |. ' 
गृहस्थी कभी नहीं भूलता किन्तु अतिथि सेवा तथा हवन अन्न / 
ऐसे काये हैं जिनको गृहस्थ, के झमेलों में पड़कर भूल जाना संभव 
है इसलिये इन कर्तव्यों की तरफ विशेष तौर से यहां ध्यान दिलाया 
गया है । 

जवानी बीत गई तो समभो काले रूपी अग्नि में जोवन ही 
यज्ञ की दूसरी समिधा भस्म होगई । यदि धमे पूर्वक गृहस्थ को 
भोगा ओर उत्तम धार्मिक सन्तान Gar की तथा विद्वान अतिथियों 

| का सत्कार किया आर अग्नि होत्र आदि से समस्त संसार-का | 


ly 


Al 


4 र्‌ 
उपकार किया,'तो यह आहुति (स्वाहा) सुहुत हुई, अन्यथा aa} _ 

३-निम्न लिखित मन्त्र से तीसरी समिधा अग्नि में डालनी | 
चाहिये | ह. 


तन्त्या मिड्भिरङ्गिरो घृतेन बद्ध यामसि । 
वृहच्छोचायविष्ठय स्वाहा ॥ इदमग्नयेऽङ्विरसे-इ्न | 

AA || यजु ०अ० ३ मं ०३ 
थ--है अग्नि! ( तम्‌+स्वा ) उस तुझ को, जो (अङ्गिर | 

Ag का रस है, अर्थात ast में व्यापक होकर उन्हें पार | 
पोषण करती है, ( समिद्धिः ) समिधाओं से और ( घृतेन ) | 


अरङ्गिरः-अ' गिरसः, अ'गाना हि यो रसः 
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का |' से ( वद्ध याम्सि ) हम बढ़ाते हें | तू ( बृहत शोचा ) बहुत 
चमकने वाली वा दोषों को दूर करने वाली और ( यविष्ठय ) 

re | परिमाणुओं को छिन्न भिन्न करने में अति बलवान ZI 

जे व्याख्या 

इस मन्त्र में अग्नि के निम्न लिखित गुण दर्शाये गये हैं । 

१--( अङ्गिरः ) अग्नि अंग २ में व्यापक होकर उन का 
पोषण करती है | जव यछ अग्नि शान्त हो जाती है । 

२--( वृहत aia ) बहुत ही शुद्ध करने वाली हे । अर्थात 
अग्नि से बढ़कर संशोधक ओर कोई पदार्थं नहीं । 

३ ~ ( यरिष्डूव ) परमाणुओं को छिन्न भिन्न करने का, वल 
रखती हे। जो पदार्थ अग्नि में डाले जाते हैं; उनका नाश 
नहीं करतो, किंतु परमाणुओं को छिन्न भिन्न करके ओर उनमें 
अभक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन करके, समस्त वायु मंडल 
में फेला देतो हे । Fe 

आध्यात्मिक अथ--हैं पस्माव्मन | आप ( अ ) 
अ'ग २ में व्यापक होकर हमारा पालन पोषण कर रहे हैं. (तम्‌ 
रया) हम उस तुळ को ( समिद्धि छृतेन । ज्ञान प्राप्ति के समस्त 
साधनों भक्ति; श्रद्धा आदि से अपने आत्मा में ( वद्ध यामास ) 
बढ़ाते हैं आप ( बृहत ) महान हैं (शोचा) प्रकाश स्वरूप हैं 
( यविष्ठय ) और प्रकृति के परमाणुओं के संयोग, वियोग करने 
में अनुपम बल वाले हैं. । र 
इस मन्त्र में वानप्रस्थ आश्रम के 
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१२ घृत सिंचनम्‌ 


जीवन रूपी यज्ञ की तीसरी समिधा हैं। यह a इसलिये 
है कि मतुध्य gee के काड़ों से छुटकारा पाकर फिर अपने | 
AMAA को ताजा करे और अनुभव Realize करे कि बह | 
मभु हमार शरीर के अंग २ में व्यापक होकर पालन पोषण 
कर रहा है अत: पालन पोषण की कया चिन्ता हे ! वहो महान 
AQ वाथ जात को भो अणु परप्राणुओं में व्यापक होकर 
संयोग विभाग का कारण बन रहे 

अतः अधेड़पन गुज़र गया तो समझो कि काल रूपी आगि 
म तसरा समिवा wer होगई। यदि बनवाप्तों बनकर योगादि 
साधना द्वारा प्रकारा सर्प, संसार के उत्पन्न तथा नाश 
करने वाले महान प्रभु को प्राप्ति में यह सप्तय fara तो ( 
यह आहुति सुहुत है, अन्यथा नहीं | 


€ 
[3] घूत सिंयनम्‌ 
अब एनम्न लिखित मन्त्र बोलकर घृत की पांच आहुतियां 
दी aa | | 
ओश्म्‌ अयन्त इध्म आत्मा जात वेदस्ते-नेध्यस्थ वद्ध स्रं | 
WIG य चास्मान्‌ प्रजया पशुभि त्र हमव ेसेनान्नाद्योन | 


समेधय स्पाहा॥ इदमग्नये जातवेदसे-इदन्नमम्‌ ॥ 
अथ पीछे किया जा चुका है । 
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व्पाख्या 

घृत की भीगी हुई तोन सप्तियाओं द्वारा कुण्ड के मध्य में 
अग्नि ज्वाला स्थिर कर दी गई है । अत्र आवश्यकता इस बात 
को हे कि आग्नि सारे कुण्ड में फैल जावे, इस लिये घृत की 
पांच आहुतियां देने का विधान हे । चार, चारों तरफ ओर एक 
कुण्ड के मध्य में | ga उष्ण करके और छान के तथा Fa 
रादि सुगन्धित पदार्थ उसमें मिला के, पात्रों में पहले से रख 
लेना चाहिये | ओर हिर चमचा द्वारा, जो इमो मतलत्र के लिये 
बनाया गया हो, आहुतिवां देनी चाहिये | पहली आहुति कुण्ड 
के पूर्व पाश्वं में, एक कोने से दूसरे कोन तक, सारी | 
समिधाओं के ऊपर फैला के डालनी चाहिये | दूसरी दर्षिणी 
त्रिभाग में इसी प्रकार , से तीसरी पश्चिम भाग में, ओर चोथो 
उत्तरी भाग में। इसी प्रकार से चारों तरफ कीं समिधाय 
चृत रे भीग जाये, तब पांचवीं आहुति कुण्ड के मध्य में देनो 
चाहिये | इससे मध्य में अग्नि खूब प्रञ्बलित होकर चारों तरफ 
की समिधाओं में शीघ्र ही फैल जायेगी और सारे कुण्ड में अग्नि 
जलने.लगेगी । प्रत्येक आहुति कमसे कम ६ माशा ओर अधिक 
से अधिक १ छुटांक घृत की होनी चाहिये। प्रत्येक आहुति के 
साथ मन्त्र बोलना चाहिये ( प्रश्न) छत की पांच ही आहुतियां 
डालने का विधान क्यों है । न्यूनाधिक क्यों नहीं ! = 

(उत्तर) इसलिये, कि चार आहुतियां कुण्ड के चारों. किनारा ; 
के साथ २ और एक मध्य में डालनी चाहिये ताकि ates ; 
की समिधाए ga से सीचीं जाये | 
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(प्रश्न) क्या घृत को आइतियां डालने का कोई चिद्ञेष 
है ? यदि हां तो क्‍यों? 
(उत्तर) हां ! यह क्रम हमने ऊपर वर्णन कर दिय 
इसका कारण सुन लीजिये | यजमान कुण्ड के पश्चिम की ओर 


> /० 


rah = > is ~ ~ ° 
LANGA बंठता है इसे उसे पडिले कुएड के पूर्व पार्य 
FART करना योग्य है । क्योंकि यदि सबसे पीछे आहुति दी 


35 ins © ~ tat, S* | 
जाय तो आंग्न आधक प्रञनलित हाजान के कारण अग्नि शिखा 


> ङः = 5 =) ia ° ios > 
के ऊपर सं हाथ को दूसरी तरफ पहु'चाना कठिन होगा । पूर्व के 


पश्चात्‌ फिर दक्षिण पश्चिम ओर उत्तर को आहुति देने का क्रम 
~ ~ na xX ~~ CRA है ; 
डाचत हू ही । मध्य सं आहुति अन्त में देनी योग्य है, क्योंकि 


ज ~ 
(८) जल प्रसेचनम्‌ 
निम्न लिखित मन्त्र से कुएड के चारों ओर जल छिड़कावे | 
श--ओम ्रदितेऽनुमन्यस्त्र। । इस मन्त्र से पूर्व में, | 


° अदिते 

अथ--हे अदिते अखण्डनीय परमात्मन (अजु-मन्यस्व) अनुकूल 
हे अनुःमन्यस्व) Ag? 
मति दीजिये । @ 
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२--ओम ग्रनुमतेऽनुमन्दरु7 ॥ इस मन्त्र से पश्चिम में, 


!(अर्थ--( अनुमते ) हे बुद्धि स्वरूप परमात्मन ( अनु,मनस्व ) 
अनुकूल भति दीजिये | 
३--ओम सरस्वत्यनुमन्यस्त्र | इससे उत्तर में 
गोभिल ToT oto 3 [Ho १-३ 
( अथ) ( सरस्वति ) हे विज्ञान स्वरूप परमात्मन ( अनुः 


NO) 


मनस्य ) अनुकूल मति दीजिये । 
(४) Bt देव aaa: प्रसुव यज्ञ॒ yea यज्ञपतिं 
भगाय | दिव्यो गन्धः केतपूः HAA: पुनातु 
वाचस्पतिर्वाचं A: TET ॥ To Bo ३० Ho? 


अर्थ-( सवितः देव ) हे सबोत्पादक सब प्रेरक, तथा 
ऐश्वर्य के स्वामी प्रभु ! (sgt) उत्पन्न कीजिये (यज्ञ) यज्ञ 
को, (aga यज्ञपतिं) उत्पन्न कीजिये यज्ञ के पालन करने वाले 
यजमान को (भगाय) ऐश्वर्य के लिये (दिव्यः) दै दिव्य गुण 
युक्त (गन्धर्वः) प्रथ्वी वा वाणी को धारण करने बाले प्रभुः 
(ay) आप बुद्धि को पवित्र करने वाले हैं (नः) हमारी (केतम) 
बुद्धि को (पुनातु) पवित्र करें, [वाचस्पतिं] आप वाणी के स्वामी हैं 


(नः) हमारी ( वाचम्‌ ) वाणी को ( स्वदलु ) मधुर बनाओ । 
Br 7 ie eee 


यजमानो बै यज्ञपतिः | शतपथ १।२।१२ 
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व्याख्या 
पहले तीन मन्त्रों में अनुमति के लिये प्रार्थना की गई हे । 
अनुमति का अर्थ है (अनु ) अनुकूल ( मति ) वुद्धि | अर्थात | 
जत्र हम किसी काम को करने लगते हैं, तो हमारी बुद्धि हमें उत्त. ) 
4 >~ 5 CN 
जना देत। हे के,*हां यह शुभ काये हे,इसे अवश्य करना चाहि ये! ते 
इसी का नाम अहुमति अर्थात कार्य के अनुकूल बुद्धि है। ऐसे | 5 
कायं में अवश्य सफलता होती है और मनुष्य का कल्याण होता 
है। वेद में कहा हू: 
a Sean 
अन्वद्य नोनुमतियेज्ञ देवेषु मन्यताम्‌ | अथघे०७-२०-१ यु 
अथ-(अद्य) आज (नः) हमारी ( अनुमतिः ) अनुमति % 
(देवेष यज्ञ) देवताओं में यजन करने के लिये (अनुसन्यतां) है 
अनुकूल होवे | 
अन्विदमजुमते त्वं मंससे शं च नस्क्रधि। अथर्व० ७-२०-२ 
. अथ--(अलुमते) हे अनुकूल बुद्धि। (त्वं) तू [ इदं ] इस 
कार्य के लिये [ अनुमंससे ] अनुमति देती है [ च ] अर 
(नः) हमारा (शां कृधि) कल्याण करती ह्वै । 


4 
— 


ay = SV 


RSS ° af ~ 

_ अर्थात यज्ञादि AS कर्मों के लिये आज ही अनुमति | देव 

मिलनी चाहिये, ताकि हम इस को आज ही आरम्भ कर सके (3 

हमारा कल्याण हो। रही 
“काल करे सो आज कर, आज करे सो अव्च | | 
अवसर बीतो जात है, फेर करोगे कब्र ।।? | अ 


fos Sa ~ ~ ~ | 
अनुमति! सवामेद बभूव यत्‌ तिष्ठति चराति यदु च | 
विश्वमेजति | तस्यास्ते देवि सुमतौ स्याम्‌ अनुःते | 


` अनुहि मंस सेनः ॥ अथवे EOL २० मं ६ ॥ | अः 
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अथ--(यत) जो (तिष्ठति) स्थिर है (चरति) जो चलता 
है (यद्‌ उच विश्वम्‌ एजति ) आर जो सब को चला रहा हैँ 
(इद्‌ सव ) यह सव कायं ( अनुमतिः वभूव ) अनुकूल बुद्धि से 
`. ja होता हे (देवि) हे देवि! (sent सुमतो स्याम ) उस 
y | तेरी सुमतिसे हम रहेंगे । ( अनुमते ) हव अनुकूल बुद्धि ! ( नः- 


° CaS 
सं | श्रनुमंससे ) तू हमे ऽउुमति देती रह अर्थात ठहरना, चलना, 
T | चलाना जो कुछ संसार में हो रहा है वह अठुमति द्वारा ही हो 

रहा हे तभी तो संसार के समस्त कार्य कल्याण कारां हैं। जो 


कार्यं हम अपनी अनुमति के विरुद्ध करते हैं यह सब हमें हनि 


प | पहु'चाते हैं । कभी २ हमें दूसरों की अनुमति भी लेनी पड़ती है | 
. जल सिचन के पहले तीन मन्त्रों में उसी अनुमति के लिये 

२ | गर्ना की गई है ।इन मन्त्राँ में यह नहीं वतलाया कि किस कार्य 
प | फे लिये अनुमति चाहिये । किन्तु यह स्पष्ट हे, कि जो कायं 
र (अर्थात हवन यज्ञ) हम अव करने लगे हैं उसी के लिये प्रभु 
से अनुमति मांगी गई है। वेद में भी कहा है, हमारी अनुमति 

| || देवों में चलाये जाने वाले यज्ञ के लिये आज ही अनुमोदन देवे” 
॥ | (अथर्व) | इससे स्पष्ट हो गया कि, इन मन्त्रों में भी यज्ञ के लिये 


| ही अनुमति मांगी गई है । 
| पहिले मन्त्र में परमात्मा को “अदिति” दूसरे में “अनुमति” 
ओर तीसरे में “सरस्वति?” नाम से पुकार के प्राथना की गई है । 


| तात्पये यह है कि हमारा यह यज्ञ खंडित न हो, अथात इस 
की कोई क्रिया छुटने न पाय अथवा हमारा कोई श्रष्ठ काम 
| अधूरा न रह जाये वा हमारा संगठन टूटने न पाये। है Ti 
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जेसे आप (अदिति) अखंड नीय+ हैं वसे ही हमारा यह shay 

रुपी यज्ञ भी अखंडित रहे अर्थात शत वर्ष ea चलता रहे । 
“अनुमति ” का अर्थ है, बुद्धि। हे प्रभु ! आप बुद्धि स्वरूप 


x ~ ~ जि NS x ७ _ 
, हमें यह अनुमति दीजिये कि हम प्रत्येक कार्य बुद्ध पेक | 
कर | ताकि हमारे इस यज्ञ में किसी प्रकार की ala उत्पन्न न हो। | . 
प्रत्येक काय बुद्धि से विचार करके ठीक होता हे पर बिना 
- >> ~ ~ 


विद्या, बुद्धि निर्मल नहीं होती (बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति) इस लिये 


a) 


7 


~ 


मन्त्र में विद्या वा विज्ञान से अनुमति मांगी गई है क्यों कि 
सरस्वति का अर्थ विद्या है । 
अर्थात हवन यज्ञ ऐसा शुभ कायं है, जिसका अनुमोदन 
अखःडनीय प्रभु ने वेदों में किया है ओर बुद्धि तथा विज्ञान 
फे भी अनुकूल है । 
अब चोथे मन्त्र पर विचार करना चाहि । इस मन्त्र के 
'तीन भाग हो सकते हें: | 


१-सवितः देव यज्ञ प्रसुव, भगाय यज्ञपतिं प्रसुव | 
अर्थ-हे ( सवितःदेव ) उत्पादक% वा प्रेरक ईश्वर! 


च्‌ 
च्‌ 
x 
3 


Ay HH A ws 


+ दो अब खण्डने 


Sq यज्ञपतिमांह्वाषींत्‌ | यजु०अ० १मं०२ ॥ | 
| 

हे यज्ञ ! ( यज्ञपतिः ) यजमान ( ते ) तुझ से [ माह्वधीत/| 
कभी वियुक्त न ell | 
% सविता सवस्य प्रसविता ( निरुक्त fost खं ३१ | 
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ह| || जुष्य के हृदया मे ( यज्ञं प्रसुव ) यज्ञां की प्रेरणा करो (भगाय | 
यज्ञ पति प्रसुव) ओर भाग्य व ऐश्वर्य के लिये यज्ञ के पालन 
` |. करने चाले ( यःपालयति स पतिः) यजमानों को उत्पन्न करो । 
as भावार्थ- हे प्रभु ! हमारे देश के मनुष्यों के हृदयो में ऐसी 
RU कीजिये कि सव अनेक प्रकार के यज्ञो (श्रेष्ठतम कर्मो) 
` | का अनुष्ठान किया करें वा श्रेष्ठ, कल्याण कारी संगठन बनाया 
करं तथा ऐसे यज्ञपति-नेता उत्पन्न कीजिए, जो उन यज्ञों, 
संगठनों--देश को उन्नति पथ पर ले जाने वाले श्रेष्ठ कर्मो को 
अच्छी प्रकार चला सके ताकि देशका भाग्य उदय हो । "भगाय? 
शब्द भग धातु से वना है जिसका अर्थ उन्नति, अभ्युदय, महा- 
नता, विशेषता, यश, प्रताप, सुन्दरता, सद्गुण, पुरुषार्थ तथा 
तन्त्रादि हैं यह सव गुण यज्ञ पति को यज्ञां के अनुष्ठान 
से प्राप्त हो सकते हैं, यह्‌ यज्ञ की महानता है। 

| ~ ध C ~ 

२--दिव्यो गन्धवःकेतपू केतन्नः पुनातुः। 

° ~ ~ NN . c 

अथ--हे( दिव्यः ) दिव्य गुणों से युक्त, (ग-घधव:+) वाणी 

को धारण करने वाले तथा ( केत-पू ) ज्ञान वा विचारों के पवित्र 
| करने बाले प्रभु वा विद्वान वक्ता हम सव के (केतन) ज्ञान 
बा विचारों को ( पुनातु ) पवित्र कीजिये | 

gaat वे श्र ष्ठतमकम ” शतपथ त्राह्मण १७४५ 


५ Ni a 
यज्ञ ही श्र ष्ठतम कम है | 
+-“ान्धर्वे=्गां+धर्वः? “गां?-भूमि, सूय, वाणी, इन्द्रियां । 


` भर्वे-घारण करने वाला | 
केत शब्द क्रित धातु से बना है जिसका अर्थ जानना,सोचना 


| विचार करना आदि है। 
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भावार्थ हे प्रभु आप हमारे विचारों को पवित्र कर दीजिये 
बा अच्छे २ गुणों वाले विद्वान वक्ता-प्रचारक हमारे पास आकर 
हमें अच्छे २ उपदेश दें जिससे हमारे विचार पवित्र हो जावे। 
यह पवित्र ज्ञान वा विचारों के लिये प्रार्थना की गई हे । 


जो सब प्रकार केयज्ञों के लिये अत्यावश्यक हैं | ध्य 
३-वाचस्पतिः वाचं नः स्त्रदतु । at 


अर्थ-( वाचस्पति ) वाणी के स्वामी ईश्वर का उत्तम | 
जा विद्वान [ नः art] हमारी वाणी को (meg) मधुर | ` 
बनावे | 
यह मीठी वाणी क लिये प्रार्थना की गई है । बिना इसके 
संगतिकरण-संगठन हो ही नहीं सकता | 
जिह्वा अग्ने मधुमे जिह्वा मूले मधूलकम्‌ । 
अथ-मेरी जिह्वा के अम्र भाग तथा जिह्वा 
मिठास रहे। | 
अतः इस चतुर्थ मन्त्र में, जहां यज्ञ॒ संगठन तथा यज्ञ | 
पति्यो-नेताओं के लिये कामना की गई है, वहां पवित्र ' इरन 
विचारों ओर मधुर वाणी के लिये भी कामना की गई है। | 
इन मन्त्रों से वेदी के चारों ओर जल छिड़कने वा चारों | 
ओर [खुदी हुई नाली में जल भरने का विधान है ।इससे | 
पहले की समस्त क्रियाय कुण्ड में अग्नि को अच्छी प्रकार | | 
से प्रज्वलित करने के लिये हैं । जब आग्नि खूब प्रब्वलित हो | 
गई तो फिर कोई कीड़ा मकोड़ा अग्नि Sata न आने | 
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प्रवे, इसी मतलव के लिये यह जल सिंचन क्रिया wet 
ge किंतु केवल इतना ही नहीं । इस क्रिया में कुद्र 
ait उत्तम भाव छिपे हुए हैं जिनका स्पष्टीकरण आवश्यक 


) Ss = 
१--इस देव यज्ञ में आकाश है, वायु हैं, अग्नि और 
[ध्वी भी उपस्थित है, वेवल जल देने की कमी है, वह भी 
; होनी चाहिये ताकि पांचों भूत (पंचदेव ) यज्ञ में 
स्थित हो जावें । 
२-यजुर्वद में यज्ञ के सम्बन्ध में लिखा है: 
वसोः पवित्रमसि द्यौरसि पृथिव्यसि मातरिश्वनो 
धर्मासि विश्वधा असि ॥ यजु ०अ०१ FoR 
भर्थ---( बसो ) हे यज्ञ तू ( पवित्रम-असि ) पवित्र हे ( at 
द्यौ लोक के समान दिव्य गुणयुक्त सब का प्रकाशक 


jew, व पालन पोषण करने वाला है वा ag को शुद्ध 
jaa वाला है, (विश्वधा:असि ) सारे विश्व को धारण 


इस मन्त्र में यज्ञको प्रथिवी बतलाया गया है । प्रथिवी 
[Simi में धधकती हुई अग्नि ओर ऊपर मिट्टी) पत्थरों 
| पलस्तर है और उसके ऊपर जल है । अब यज्ञ को 
| एथिची का रूप देने के लिये कुण्ड के गिदे जल भर. दिया जाता 
| है। मिलाओ og १३२ पर आकृति (क) को आकृति (ख) से । 
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हवन कुएड [श्रा 


आक्रति (क) आकृति (ख) 

(३) जगत में दो शक्तियां काम कर रही हैं । एक अहै 
दूसरी शान्त । इसलिये जगत की समस्त बस्तुए' उप्र और श 
दो श्रेणियों में विभक्त होगई हैं । जिन वस्तुओं का उप्र गुण 
बह मानो अग्नि रूप --- और जिनका शान्त गुण ह्वे a 
रूप है। : 
अग्नि के गुण उष्णता, प्रकाश, गति और उन्नति है । | 
के गुण शीतलता, तिमरता (अंधेरा) शांति (स्थिरता) और (a । 
गति) नीचे को गिरना है । अर्थात्‌ यह दोनों age एक ql ॒ 
के विरुद्ध गुण रखने वाली हैं । इसीलिये अग्नि जलको gar 
अर जल अग्नि को बुझा देता है। इन दोनों में इतना Fats an 
होते हुए भी यह दोनों पदार्थ eas रहते हैं ओर मिलकर AM आप 
के यज्ञ को चला रहे हैं। देखो हमारे शरीर में अग्नि ओर जई । er: 


~— 


a 
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ग्रावश्यकता है | यदि जल न मिले तो पोदे सूख कर wal 
जाते हैं । अतः सिद्ध हुवा कि इनमें से किसी भी एक शक्ति का 
प्रभाव नाश का कारण हो सकता है ओर अग्नि शक्ति तथा सोम- 
पल शक्ति दोनों ही मिलकर संसार को धारण कर रही हैं। इसी- 
fer इस जगत को “आग्नि पोमेयि” कहते हैं । देखिये:-- 


(१) ऋतु यज्ञ में सूयं अग्नि ओर चन्द्रमा तथा प्रथिवी सोम है 
१) वर्षा यज्ञ भें बिजली अग्नि ओर वादल सोम हे । 
(३) जीवन?” आत्मा ” शरीर ” ? 
४) गृहस्थ? पुरुष ay +a” 
५) राष्ट्र ” BUTT 24 प्रजा ? 
) मनुष्य ? क्रोध शांति, प्रेम” 
| हवन ?” भो०अग्नि ? जल ? 


हर जगह अग्नि, सोम से घिरी हुई है। देखिये:-- 
(१) प्रथिवी और चन्द्रमा दोनों सूर्य के fire घूमते हैं इसी 
! ऋतुए उत्पन्न होती है 


नयोषा वा आपः वृषा अग्निः | शतपथ 

| आपः स्री हे ओर अग्नि पुरुष है। 

ST वा इन्द्रः ॥ को० १२ ।म॥। 

| ~ अग्नीषोमौ यज्ञस्य प्तौ | अथवे का० = सू० ६ Ho १४। 
| भेथे_अग्नि ओर सोम Gas के पत्त Zl 
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AA SN Rn 
nr 


(२) बिजली बादलों से घिरो रहती हे,इसी से वर्ष होती : | 


y [a 


(३) आत्मा शरीर से घिरा हुआ है इसी से जीवन 
चल रहा है । 

(४) पुरुष की saan eh के प्रेम से सीमित रहती है, इस छ. 
गृहस्थ यज्ञ चल रहा है। 

(४) राजा की शक्तियां प्रजा की शक्तियों खे सीमित | ॥ 
अन्यथा राजा प्रजा-रन्षण की जगह प्रजा-भक्षण का कार्य झा 
लगता है और रक्षक की जगह राक्षस बन जाता हे । 

(६) मनुष्य का क्रोध प्रेम से घिरा रहता हे तभी बह मु 
रह सकता है । अन्यथा मनन शीलताईको खोकर पशु बनज 
है। इसीलिये प्रत्येक यज्ञ सपत्नीक होना चाहिये क्योंकि वि 


जोड़े के यज्ञ सफ ॥ नहीं हो सकता | , 

अतःसंसार की भलाई इसी में हे कि उग्रगुण शांत गुण से | 2 
रहे, स्वतन्त्र न होने पावे क्योंकि उम्रगुण भड़कने बाला है|. | 
लिये बह संसार में उछल कूद मचाता और उपद्रव खड़े क| | 
अतः उसे शांति के घेरे में बन्द रहना चाहिये । 


हवन यज्ञ में अग्नि के गिदे जो जल भर दिया जाती 
वह्‌ इसी उत्तम भाव की तरफ संकेत करता हवै । | 
शांत गुण, उम्रगुण से संसार की रक्षा करता है। यहाँ |. 
कुण्ड के fe जल भरने का तासपर्य यह है कि बाहर से] 
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ae PINS N80 SRSA PIL PLP ITP Ag 


कीड़ी मकोड़ी अग्नि के पास न पहु च सके अर्थात्‌ यज्ञ में भूल 
से भी कोई हिंसा न हो सके । | । 
यह्‌ तो हुए मानसिक तथा सांकेतिक लाभ, अब जरा वैज्ञा- 
) निक लाभ भी सुन लीजिये | स्वाध्थ्य बिज्ञान (6.5४९००) की 
पुस्तकों में लिखा होता है । कि जव किसी कमरे में गधक वा 
ऐसी ही कोई ओर आओपिधि जलानी चाहिये, ओर कबरे को 
बन्द कर देना चाहिये। उसकी विपेली गेस कमरे में फैलकर सम- 
स्त कीटाणुओं को नष्ट कर देगी । परन्तु उस गैस के साथ २ पानी 
की वाऽप भी बन बन कर हवा में मिलती रहे, क्योंकि उसके 
वह गैस कीटाणुओं को नष्ट करने की शक्ति नहीं रखती | अतः 
गन्धकादि को जिस वर्तन में जलाया जाये, उसे एक दूसरे TS 
` तथा saat, पानी से भरे हुए, बर्तन में रखकर जलाना चाहिये | 
ऐसा करने से उऽणता से थोड़ी २ जल वाऽप भी उड़ २ कर वायु 
में मिलती रहेगी | हवन करते समय भी अनेक प्रकार की कीटा- 
णुनाशक गेसें बनती EI ओर कुएड के चारों तरफ जो जल 
छिड़का जाता है, उसकी भी बाष्प बन २ कर वायु में मिलती 
रहती है । इससे वायु के कीटाणु शीघ्र नष्ट हो जाते हैं । 


AS 
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निम्न लिखित मन्त्रों से पिघले हुए घृत की चार आहुतियां 
दी-जाव । 


(१) ओम्‌ अग्नये स्वाहा | इदमग्नये इदन्नमम || यजु ० २२। १५ 


SN ~ 
इससे कुण्ड के उत्तर भाग में प्रज्वलित अग्नि में आहुति 
दी जावे । 


र्थ- ° i} re 

अथ--प्रकाश स्वरूप प्रभु सूर्यं वा भोतिक अग्नि के लिये | 
(स्वाहा) यह सुन्दर आहति है। ग्नि के निमि 

elt हं। यह अग्नि के निमित्त है, | 

मेरी नहीं है | ; 


(२) ओम्‌ सोमाय स्वाहा | इ दम्‌ सोमायइद न्म्‌ 


J । यजु २२।२७॥| 
इससे कुण्ड के दक्षिण भाग में प्रज्वलित अग्नि में | 
आहुति दी जावे | | 


(३) म्‌ प्रजा पतये स्वाह | इदम प्रजा पतये 
इदन्न ममू | यजु० २२।२० ॥ 
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अथ--(प्रजापतये) प्रजापति-ईश्वर वा सूर्यं वा गृहस्थी के 
लिये यह सुन्दर आहुति है। यह प्रजापति के लिये हे, 
मेरी नहीं है । 

(४) ओम इन्द्राय स्वाहा | इदम इ न्द्रायइदन्न 

सम ॥ यजु० २२।२७॥ 
अथ--(इन्द्राय) ऐश्वर्य के स्वामी परमेश्वर, सूर्य, राजा वा 


ियां | बिजली के लिये (स्वाहा) यह सुन्दर आहुति हैँ। यह इन्द्रे लिये 
हैं मेरी नहीं हे । 
उक्त दोनों मन्त्रों से कुण्ड के मध्य में दो आहुति दी जाव । 


व्याख्या 

“राज्य” का अर्थ घृत ओर “आधार” का अर्थ पिघलाना 
है, अर्थात यह पिघले हुए घृत की आहुतियां हैं। इनमें से 
पहिलो दो आहुतियों को गृह्य सूत्रों में आधारावाज्याहुति अर 
शेप दो को आज्याभागाहुति नाम दिया है । इन नामों में क्या 
रहस्य है, सो अभी तक सम में नहीं आया, पाठक विचार करे | 
ऋषि दयानन्द ने इन्हें सामान्यहोमाहुति कहा हे | 

इन मन्त्रों से अनेक भाव निकलते हैं.। देखिये:-- 

(१) इन मन्त्रो में अग्नि, सोम, प्रजापति ओर इन्द्र, चार 
नाम आए हैं । यह चारों परमात्मा के नाम ELT 

ज्योति स्वरूप शान्ति के दाता, जगत के पालनहार ऑर 
ऐश्वर्य के स्वामी प्रभु की प्रसन्नता तथा प्राप्ति के लिये यह चार 


आहुति दी जाती हैं | 
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[२] aia तथा सोम के सम्बन्ध में बहुत कुछ पहिहे| 
लिखा.जा चुका है | जितने भी उग्रगुण युक्त पदार्थ हैं, बह सत्र | 
अग्नि स्थानी, ओर जो पदार्थ शान्त गुण युक्त हैं, बह सोम | 
स्थानी हैं । अतः इन गुणों के धारण करने वाले जितने पदा 
हैं, उनके निमित्त या इन दोनों उत्तप्र गुणों की प्राप्ति के लिये 
यह पहिली दो आहुतियां दी गई हैं । 

(३) अग्नि के विना यज्ञ नहीं हो सकता, इस लिये पहिली 
आहुति अग्नि-के लिये है । ओर चू'कि उत्तर दिरा आगीन प्रधान | 


ON 


दिशा है, इस लिये, यह आहुति उत्तर दिशा में दो जातो हे । 
जल के विना भी यज्ञ नहीं हो सकता, इस लिये दूसरी 
आहुति [सोम] जल के लिये दी जाती है । और चू'कि दक्षिण 
दिशा जल प्रधान दिशा है, इस लिये यह आहुति दक्षिण 
दिशा में दी जाती हे । 
(४) उम्रगुण युक्त वा तेजस्वी राजा राजा अग्न है । क्योंकि, | 
वही राष्ट्र में अग्रणी हैं | इस लिये पहिली आहुति अग्नि नाम से | 
राजा के निमित्त दी गई है, और चू'कि उत्तम, धर्मात्मा, तेजखी | 
राजा के बिना राष्ट्र (उत्तर-उच्चतर) विशेष safe को प्रात | 
नहीं हो सकता इस लिये यह आहुति उत्तर दिशा में दी गई है। « 


sagas में लिखा है अग्ने हन्य & रक्ष (यजु १ ११ | 
[अग्ने] हे राजन (हव्य) प्रजा से जो कर रूप हवि तुझे दो | 
जाती हे (रज्ञ) तू उसकी रक्ता कर नष्टन करदे | उस करको | 
प्रजा की उन्नति के लिये खर्च करना चाहिये भोग बिलास गे. 
व्यय नहीं कर देना चाहिये | 
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शांत तथा विचार शील होने'के कारण राजा का मन्त्री सोम 
SS oN on ~ ~ ~ fh — on 
है ।इस लिये हमारी आहुति सोम के Pitas दी गई है। मन्त्री | 
का राज काज में दत्त होना अति आवश्यक है, इस लिये यह | 
~ ~ = “A ~ 8 ie af} ~ | 
हुति दक्षिण दिशा में दी जाती दे। दक्ष मन्त्रियों से घिरा 
& aN ~ > 
लिये हुआ राज। हो देरा को उन्नत कर सक्ता | 
अब तीसरे और चोथे मन्त्रों के भावों पर बिचार करोः-- 


हिली ~ yh NN ~ 

i (५) उग्र ता और सोमता दोनों ही आवश्यक है | इनमें से 
of ~ an && यः कहते 

है. | किसका दर्जा पहिले, और किसका पीछे हैं, यह कहते नहीं 

| बनता | इसी भाव को प्रगट करने के लिये तीसरे ओर चोथे 


[oS ~ aS NS 
मन्त्रों में पहिले प्रजा पति के लिये ओर पीछे इन्द्र क लिय 
आहतियां दी गई हैं। प्रजा पालन के लिये प्रेम की आवश्यकता 
> i ने a 3 थे = ~ यहे उप्र 
है, यह सोम्य गुण हे। आर इन्द्र का अथ ATE! ह, यह 
गुण है। अर्थात्‌ यहां सोम्य गुण को उम्र गुण पर मुख्य कर 
दिया गया है | 
(६) प्रजा पति और इन्द्र बहुत कु समानार्थक शब्द हैं| इन 
> © is i 

के अर्थ हैं राजा, गृहस्थी, ईश्वर ओर सूर्य-अथा त, 
राजा-प्रजा का पालन करे ओर ऐश्वर्य का स्वामी हो। 
गृहस्थी=सन्तान का पालन करे ओर धन कमाये । 
ईश्वर=संसार का पालन करता हे तथा समस्त ऐश्वय का 

स्वामी है और ऐश्वर्य प्रदान करता al 
द्वारा प्रजा का पालन करे और 


~ i 
सूर्य-खूब चमके तथा वर्षो yi 
¶ रत्नादि उत्पन्न करके ऐश्वयं 


~ = 
TA आदि पदा कर्क व 


प्रदान करे । 
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Ro i सामान्य होमाहुति 


Do 


(७) प्रजा सन्तान को पेदा+ करने, तथा पालन करने के 
कारण गृहस्थी प्रजापति हे । गृहस्थाश्रम ही यज्ञ का विशेष स्थान 
है ओर उत्तम तथा तेजश्वी संतान पैदा करना, तथा उसका 
अच्छी प्रकार से पालन करना भी स्वयं एक प्रकार का यज्ञ हे। 
प्रजा पालन का कार्य घर के मध्य में होता हे । मनुष्य बाहर से 
धन कमा के लाता हे. और घर में डालता हे, ताकि संतान का 
पालन पोषण अच्छी तरह हो सके । इसी भाव को प्रगट करने 
के लिये प्रजापति के नाम से आहुति कुण्डके मध्यमें दी जाती है । 
_ Fa अर्थ ऐश्वर्य का स्वामी वा तेजस्तरी राजा है। राजा 
के बिना यज्ञ नहीं हो सकता ( अराजकता में यज्ञादि उत्तम काये 
नहीं 5 जा सकते) राजा ही यज्ञ का रक्षक होता है । इसीलिये 
यह चाथा आहुति इन्द्र-राजा के निमिः, ft जाती है 
हति मभ्य में इसलिये रली जाती है, कि राजा राह का माय 
| अर्थात्‌ केन्द्र स्थानी है। और सारी प्रजा उसे क चार 
| देती ह । र रूप आहुति 

+प्रजापति ज॑नयति प्रज ; 
(अथर्वे० का० ७ Fo १६ a Sie eae a 
Ge Gee MF (प्रजापति) सन्तान का 

। गृहस्थी ( इमाः प्रजाः ) इस सन्तान को (जनः 
पाति) उत्पन्न करता है ( सुमनस्यमान: ) वही उत्तम मन वाला 
(धाता) सन्तान को धारण करने वाला (FIG) उन सबको धारण 
करता हव | 


इन्द्राय भागां | यजु० १ | १ 
राजा का भाग 
देना चाहिये । को ब 
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(व) चारों मन्त्रों को इकट्ठा विचार ने से यह भाव निकलतेहैं:-- 
( क ) राष्ट्र में अग्नि के गुण (उग्रता, तेजम्ब॒ता, विद्या का 
प्रकाश तथा गति) तथा Gla के गुण (शांति, सुख, आल्हाद, 


a शीलता विचार आदि समस्त गुण ) पूरी तरह सरे विकसित हों । 
का गृहस्थ अच्छी प्रकार से उत्तम ओर तेजस्वी सन्तान पेदा करें, 
ने राजा तेजस्वी हों, ओर राज्य कोप धन से पूर्ण हो। 

| (ख) हवन की अग्नि खूब प्रज्वलित हो वा सूर्य खूब तपे, 


जिससे भाप उठकर समय पर खूब जल बरसे । उससे उत्तमर अन्न 
पैदा हों, और गृहस्थियों के घर अन्न धन से पूर्ण aaa ओर 
वह अच्छी तरह संताना का पालन पोषण फर सके ऐश्वर्य की 
वद्धि हो । राज्य कोष धन से भरपूर हो । ओर राजा तेजस्तरी हो. 
ताकि शात्र ओं को राष्ट्र पर आक्रमण करने का साहस न हो सके | 

(ग) अग्नि, चन्दर, सूर्य ओर बिजली, संसार में चार ज्यो- 
frat के नाम से आहुंतियां डालने का भाव यह है, कि हम पूण 
ज्ञान प्राप्त करें, और संसार में ज्ञान का प्रकाश GT फल । 
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हू 
[१०]पातःकाल हवन करने 
के सन्न 
(2) ओश्म sat ज्योति ज्योतिः eT: | 
अथ-- (क) सूर्य सर्व व्यापक, सर्व प्रकाशक तथो ज्ञान स्वरूप 
परमेश्वर (ज्योति ज्योति:) प्रकाशकों का प्रकाशक वा आत्माओं 
का आत्मा (सूर्यः स्वाहा) उस जगत प्रकाशक प्रभु की प्रसन्नता 
तथा प्राप्ति के लिये में यह आहुति देता ह' ! 
(स्व) सूर्य ही ज्योति है ओर ज्योति ही सूर्य हैं। यह कथन 
बिलकुल सत्य है | 
(ग) (सूर्य) पूर्ण ज्ञानो, तथा ज्ञान रूपी .प्रकाश से दूसरों को 
प्रकाशित करने वाला गुरु वा उपदेशक, ( ज्योति: ) संसार की 
ज्योति ( ज्योति-स्तम्भ.) है । (ज्योतिः (वेद ज्ञान ने ही उस गुण 
बा उपदेशक को ( सूये ) सूर्य के समान तेजस्वी बनाया है॥१॥ 
२-ओ३्‌ Al वर्चो ज्योतिवंचच : स्वाहा ॥२॥ 
अथ--( सूर्यः) सूये वा ज्ञान स्वरूप प्रभु ( बच्च; ) तेज,-ज्ञान 
प्रकाशा ( ब्रह्मज्ञान ) का देने वालो है।.( ज्योतिः) वेद वा 
Saal दा असि वच्चो मे धेहि। है प्रभु तू तेज (ब 
तेज ) का देने वाला है! मुझे तेजस्वी वनाओ। 
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संसार में जो परमात्मा की परम ज्योति फेली हुई है ( व्च: ) 

वह ब्रह्म ज्ञान का साधन है ( स्वाद्दा ) यह वात बिल्कुल ठीक 

कही गई हे. 

ANA ज्योतिः सर्य? सूर्यो ज्योतिः स्वाहा यज्ञ ० ३॥६ 
अथ--( ज्योतिः ) ज्योति स्वरूप प्रभु ( सूर्य्यः ) सर्वं व्यापक 

वा सवका आसना हे। ( सूय्यंः ज्योति ) उसी सब व्यापक 

ईश्वर का प्रकाश सारे संसार में चमक रहा है | वा-- 

प वह्‌ (ज्योतिः ) ज्योति स्वरूप प्रभु ( सूय्यंः aaa: ) 

प | भी सूर्य हे । (ज्योति: ) उसी ज्योति स्वरूप की प्राप्ति के 

॥ | लिये (स्वाहा) यह सुन्दर आहुति है । 

४-ओ३म्‌ सजूदेवेन सवित्रा सजूरूपसेन्द्रतरत्या FUT: 


न | gal वेतु स्वाहा ॥ यजु०३।१०। , 
अर्थ-( देवेन सवित्रा सजूः) अपने दिव्य प्रकाश ऑर 

| | Tu शक्ति के सहित, तथा ( उपसा इन्द्रवत्पा ) अत्यन्त चम- 

। fat और रंगीली उषा-प्रभा के (सजूः) सहित [ सूर्य ] 


| जगत को पकाशित करने वाला [सूर्य भगवान ( जुषाणः) इस 

आहति को (Ag) प्राप्त at ( स्वाहया ) इस प्रकार सेरी यह 

सुहुत हो। 

| व्याख्या 

जे यह मन्त्र बड़े ही ।महत्व के हैं, क्योंकि शब्द थोड़े हैं किंतु 
भाब बहुः 

! ae के तीन अर्थ ऊपर दिये गये हैं । हेष मन्त्रों के 


ha IN 
भी अनेक अर्थ हो सकते हैं । 
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१४ प्रातः काल हवन करने के मंत्र . 


न Ane | 


~ 


पहिले मन्त्र के पहिले अर्थ में दिखलाया गया है, करि 
परमात्मा द्वारा ही यह संसार प्रकाशित ( प्रगट-ब्यक्त ) हुआ 
है। प्रलय काल में तो यह सब अन्धकार में ढका+ हु 
( अप्रगट-अव्यक्त ) था। प्रभु ने अपनी मदिमा से इसे प्रकाशित. 
किया | केबल इतना ही नहीं, किंतु सूयादि wa भोतिकज्यो तिथें 
में भी उसी परम ज्योति का प्रकाश प्रकाशित हो रहा & | “तस्य 
भासा at इदं विभाति” ( कठ) यह सब उसी के प्रकाश से 
चमक रहा हे । दे 
~ he x wee ° 
जिस प्रकार से परमात्मा सारे ब्रह्माण्ड की ज्योति है, उसी | सं 
प्रकार से हमारा आत्मा हमारे.शरीर के अन्दर ज्योति है । fg सः 
यह्‌ परम ज्योति के अन्द्र भी व्यापक हे, इसी लिये तो उसका में 
नाम परम-आत्मा है । 
दसरे SS थे x ~ N > ५ Cc 
दूसरे अर्थम बतलाया गया है कि सूर्य ज्यो त है और ज्योति 
सूर Cc चर { = योरि i cS SS a oN 
यं हूं । अर्थात्‌ ज्योति ओर सूर्य दो वस्तुएं न समभनी चाहिये। 
~ ” ५ गन & i 
जिसे आप सूर्य कहते हैं उसी की तरफ देखो, तो ज्योति के | 
अतिरिक्त और क्या दिखाई देता है । 
xX “se 
ईश्वर पक्ष में लो, तो भाव यह होंगे । ( ga: जगत का | 
प्रभु ञ्य hs AS a 
प्रकाशक प्रभु और ( ज्योतिः ) उसका प्रकाश दो बस्तुए नहीं ६4 


- | चा 
+तमासीत्‌ तमसा Teas प्रकेतं सलिलं सबमाइदम्‌ | | भर 
तुच्छ्य नाम्वापिहितं यदासीत्‌ तपसस्त न्महिना जायसैकम्‌|| ऊ 
(ऋ०)अथ--प्रेलय काल में अन्धेरा था और यह्‌ सारा प्रकृति | के 
| भे 


संसार अलग २ बिना एक सम हुआ २ उस अन्धेरे में छुपा हुआ | 
था। एक परमात्मा की शक्ति से यह ge हुआ। 
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NNN 


ज्रगत मे प्रभु की सत्ता का प्रकारा स्पष्ट दिखाई दे रहा है । मूर्ख 

मनुष्य इस प्रकाशा के अतिरिक्त कुछ और प्रभु को समक रहा 

हे, और उस की तलाश में भटकता फिरता है । यह मालूम ही 
'\नही कि ज्योति ही उसका स्वरूप है । 


गित 
तिय 
“Te 
[श से 


तीसरे अर्थ में बतलाया है, जिस प्रकार से सूर्य, प्रथिवी तथा 
wate को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से गुरु वा उपदेशक 
अपनी विद्या के प्रकाश से दूसरों की बुद्धियों को प्रकाशित दर 
देता है, इस लिये यह गुरु वा उपदेशक भी संसार के सूर्य हैं-- 
उसी | संसार के प्रकाश हैं-ज्योतिस्तम्भ हैं । इन से प्रकाश को प्राप्त करके 
किंतु | संसार धर्म के सीधे रास्ते पर चल सकता है। ओर जब ससार 
उसका में गुरु वा उपदेशकों का अभाव हो जाता हे तो संसार को 
अन्धकार में भटकना ओर ठोकरें खाना पड़ता हे । 


दूसरे तथा तीसरे मन्त्रों के भी अनेक अर्थ हो सकते हैं। 
3 किन्तु भाव पहिले मन्त्र के समान ही हैं, केवल शब्दों का उलट 
ry फेर है । ऊपर केवल आध्यात्मिक अर्थ कर दिये गये हैं । 

चोथे मन्त्र में बतलाया गया है, कि प्रातः काल का प्रकाश 
फैल जाने, तथा रंगीली उपा के प्रगट हो जाने पर हवन करना 
| चाहिये | उस समय मानो हवि को TEU करने के लिये सूर्य 
| भगवान अपनी अद्धाङ्गिनी प्रभा के सहित हमारे धर में प्रवेश, 
|| करते हैं और जगत के उत्पादक प्रभु अपनी दिव्य ज्योति (श्री) 
| के सहित हमारे हृदयाकारा में उदय होते हैं । इस नरह हमारे 
| भोतिक तथा अध्यात्मिक दोनों यज्ञ सफल हो जाते हैं । 


योति 
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जिस प्रकार से पुरुष ओर स्त्री का जोड़ा है, उसी प्रकार 
से सूर्य तथा ज्योति--उपाई का जोड़ा है। यह पति पलि 
सदा साथ २ रहते Fl अर्थात्‌ सूर्य ज्योति से और ज्योति 
सूर्यं से अलग नहीं हो सकती । इसी प्रकार का सम्बन्ध पति: 
पत्नि में होना चाहिये । 
पति पत्नि विवाह समय सूर्ये का दर्शन करते हैं। इसका 
अर्थे इसके अतिरिक्त ओर क्या हो सकता है, कि हे देवी! | | 
जिस प्रकार से सूर्य की प्रभा उसके साथ रहती है, उसी प्रकार 
से तू सदा मेरे साथ रह। इसी लिये यजमान, यजमानपलि 
सहित यज्ञ करें, और समस्त देव देवङ्गनाओं सहित यज्ञ में 
Tae | इसी में यज्ञ की सफलता है । 
ज्योति ही सूर्य की शोभा दै, अतः पति की शोभा-कान्ति श्री 
पत्नि ही है । | 
Ga और ज्योति दोनों एक हैं, दो नहीं । इसी प्रकार से पुरुष 
ओर स्री दोनों मिल कर एक बनते हैं । स्री दूसरा व्यक्ति नहीं, 
किन्तु पुरुष का आधा अङ्ग है । 
देखो प्रतिदिन, प्रातः काल सूर्य अपनी शिंगार मयी-रंगीली | 
पत्नि उषा+ सहित, तुम्हें आदर्श गृहस्थ-धर्म सिखाने के लिये 
तुम्हारे घर में प्रवेशा करता है । क्या तुम उससे शिक्षा ग्रहण करके | | 
गृहस्थ को स्वृगे धाम बनाओगे | | 


BIT: पत्नी शत० ६।१।३।७ 
+उष-चमकना | 
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2 पहिले मन्त्र में सूर्य ने ज्योति को, और तीसरे में ज्योति ने 
के सूयं को घेरा हुआ है | इससे यह भाव न्तकलता है, कि पत्नि 

का मन पात प्रम से, तथा पती का मन पत्ति प्रेम से सीमित होना 
चाहिये, ताकि दूसरे का पेम अन्दर पवेश न कर सके यही 
WER पती पत्ति प्र म है, यही आदर्श गृहस्थ है । 


*। | (१ १ )सारयंकाल हवन करने 
ध के मंत्र 


| (१ ) ओं अग्निज्योतिज्योतिरग्नि! स्वाहा Il यजु० 3 । 8 
अथ--( अग्नि ) सर्वं व्यापक, तथा ज्ञान स्वरूप परमेश्वर 
(योतिज्योति:) प्रकाशकों का प्रकाशक है ! (अग्निः eel) उस 
मकाश स्वरूप प्रभु की प्रसज्ञता तथा प्राप्ति के लिये मैं यह आहुति 
देता हूः ॥१॥ 
(२) ओं अग्निवंच्चा ज्योतिवरंचः स्वाहा ॥ यज॒ु० ३। & 
| अथ (अग्निः) अग्नि वा ज्ञान स्वरूप प्रभु (बच्च ः) तेज वा 
| शान हैं । (ज्योतिः) में जो परमात्मा की ज्योति फैली हुई है वही 
| नह्य तेज है (स्वाहा) यह ठीक कहा गया है | 
| (९) अग्नि ज्योति ज्योति रग्नि स्वाहा ॥ यजु० ३ । & 
नोट--इस सन्त्र को मनमें बोलके आहुति देनी चाहिये। 
अथ---पहिले मन्त्र के समान | 
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(४) ओरेम्‌ सजूर्देवेन सवित्रा सजूरात्र न्दरवत्या जुपाणो 
अग्निब तु स्वाहा ॥ Wo ३ | १० 


eee, 


अथ--(अग्निः) अग्नि ( देवेन सवित्रा सजू ) अपने दिव्य | 


प्रकाश तथा जगत्‌ की उत्पादक तथा प्रेरक शक्ति के साथ तथा 
( रात्री egret) ) चमकती हुई वा सजी धजी रात्री के साथ 
(जुषाणाः) इस आहुति को (तु) प्राप्त हो । 


व्याख्या 
यह मन्त्र प्रातः काल के मन्त्रों के समान हैं, केवल सूये की 
जगह अग्नि शब्द आया है । कारण यह है कि सूये के छिप जाने 
के पश्चात्‌ अग्नि ही उसका प्रतिनिधि होता है । चौथे मन्त्र में 
रात्री और अग्नि का जोड़ा बतलाया है । इसका भाव यह है कि 
पुरुष अग्नि के समान तेजस्वी और खी रात्री के समान oa 
मयी और विश्राम देने वाली होती है। : 
तीसरे मन्त्र (अग्नि ज्योति ज्योतितिरग्नि स्वाहा) को मनमें 
'बोल के आहुति देनी चाहिये । इसका तात्पर्य दैनिक मुख्य यज्ञ 
की समाप्ति की सूचना है अर्थात्‌ इससे सुनने वालों को यह पता 
लग जाता हं कि अब केवल एक मन्त्र के प 
समाप्त हो जायेगा। 


\ 


SS ४ 
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[क] व्याहृत्या हुतियां 

ओं भूरग्नये ग्राणाय स्वाहा | इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम्‌ | १॥ 

अथ--( भूः ) समस्त संसार का प्राण-जीवन ।परमात्मा 
प्रसन्नता के लिये (अग्नये) aa व्यापी, गति शील भौतिक अग्नि 
. की अनुकूलता वा उपयोगिता के लिये, तथा (प्राणाय) प्राण वायु 
की शुद्धि के लिये (स्वाहा) यह सुन्दर आहुति है.। ( इदम्‌) 
| यह आहुति [अग्नये] सर्वं व्यापक, ज्ञान स्वरूप परमात्मा वा 
| गतिशील भौतिक अग्नि के लिये तथा (पाणोय) समस्त संसार 
| में फैले हुए जीवन के लिये है [ इदम्‌ ] यह (मम) मुझ अकेले 
की (न) नहीं है। 

ओं अुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा। इदं वायवे 
अपानाय इदन्नमम्‌ ॥२॥ 

अर्थ--(भुवः) दुःख नाशक प्रभु की प्रसन्नता के लिये 
| (वायचे) समस्त संसार मो जीवन प्रदान करने बाले वायु की 
| की पवित्रता, अनुकूलता तथा उपयोगिता के लिये और (अपानाय) 
| अपान वायु की शुद्धि के लिये (सराहा) यह सुन्दर आहुति है। 
। ` (इद्म्‌ ) यह आहुति (वायवे) Aa स्वरूप AY वा भोतिक 
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वायु के लिये तथा (अपानाय) संसार के अपान वायु की शुद्धता 
के लिये है (इदम्‌ न मुम) यह मुझ अकेले की नहीं है । 
ओं स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा | इदमादित्याय sara 
STANT ॥२॥ ¥ 
अथ--(स्वः) सुख स्वरूप प्रभु की प्रसन्नता के लिये (आहि. 
त्याय) समस्त संसार में चेष्टा उत्पन्न करने वालो सूर्य॑ की किरणों | 
की अनुकूलता तथा उपयोगिता के लिये ( व्यानाय ) ओर व्यान | 
वायु की शुद्धि के लिये (स्वाहा) यह सुन्दर आहुति है। ( इदम्‌) | 
यह आहुति (आदित्याय) प्रकाश स्वरूप प्रभु वा सूयं की किरणों | 
के लिये है ( इदम न मम्‌) यह मुझ; अकेली की नहीं हैं। 
ओं भूद्व वः स्वरग्नि वायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेम्प 
स्वाहा | इदमग्नि वायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्य/ 
इदन्नमम्‌ ॥४॥ | 
i (qa: स्वः) समस्त संसार के जीवन दुःख ail | 
सुख कता वा सच्चिदानन्द स्वरूप प्रभु की प्रसन्नता के लिये, अमि।| 
वायु और सूर्य की किरणों की पवित्रता तथा इन वस्तुओं से यथा 
योग्य उपयोग लेने के लिये, तथा प्राण, अपान और व्यान | 
शुद्धि के निमित्त ( स्वाहा) यह! सुन्दर आहुति है । ( इदम्‌) % | | 
आहुति (अग्नि-वायु-आदित्येभ्य) अग्नि, वायु ओर सूय के प्रका!| th 
के निमित्त तथा संसार के प्रोण अपान और व्यान के निमित | थे! 
( इदम न मम्‌ ) यह मुझ अकेले की नहीं हैं । | देर 
al आपो ज्योतिरसोऽमतं ब्रह्म भूश्च वःस्व॒रों स्वाहा Ill 
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शुद्धता अर्थ--जो (आपः) जल के समान शान्ति देने वाला (ज्योतिः) 


| प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप ( रस ) आनन्द रस का देने घाला 

TAA (अमृत) अमर पद-मुक्ति का दाता है. वह (बरह्म) सबसे बड़ा और 
भूभु ९ lo we ~ 

(भूसु वः स्वः) सब्चिदानन्द स्वरूप है । (आँ) उसी का मुख्य नाम 


आहि. | “ओश्म” है । ( स्वाहा) उसी की प्रसन्नता के लिये यह सुन्दर 
eal | आहुति है 

al व्याख्या 

दम) 


हवन के यह मन्त्र भी बड़े ही महत्व के हैं | क्यों कि इनमें 
यद्यपि शब्द तो थोड़े और साधारण ही हैं, परन्तु भाव बहुत ही 
|) अचे हैं। इनमें मानो विश्व का नकशा खोलकर मनुष्य के सामने 
| रख दिया गया है, और अच्छी तरह से दिखला दिया गया है। 
v4 कि हे मनुष्य अच्छी तरह tad कि तेरा इस विश्व के क्षाथ 
| क्या संबंध है ओर इस सम्बन्ध से तू क्यों कर लाभ उठा 
हुतां, | सकता है | 
प्रणि|| (१) इन मन्त्रों पर हम कई प्रकार से विचार कर सकते हैं । 
यथा प्रथप्त हमें इनके आधिदैविक अथो पर विचार करना चाहिये। 
न्‌ | यह्‌ संसार दो भागों में विभक्त है। एक भाग हैं इसका CoD 
) य | भोर दूसरा “मेरे अतिरिक्त समस्त संसार” इन ही को हम “आंत 
का Usa जगत” ओर “ब्रह्म जगत” के नाम से पुकारते हैं। गूढ 
त | षटि से देखोगे तो.इन दोनों में बहुत कुछ समानता पाई जायेगी । 
| देखो, वाह्य जगत तीन भागों में विभक्त है (१) भू: लोक, 

(थिवी लोक) (२) ga: लोक, rafts लोक) (३) स्वः लोक 
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(vie) । तीनों लोकों में अनेक देवता वास करते हैं, 
उनमें तीन मुख्य हैं अर्थात्‌ भू: लोक का देवता अग्नि है, अल 
रिक्त का वायु और लोक का आदित्य-सूर्य है, जिस का प्रकाश 
तीनों लोकों में फैलतां है। अब आन्तरिक जगत की zag | 
देखो यह भी तीन भागों में बटा हुआ है । जिसे हम धड़ कहो 
हैं उसके दो नाम हैं। पेट वाला भाग और छाती वाला भा। 
पेट वाला भाग, टांगों सहित, भू: लोक है। क्योंक्रि यह भा| 
शरीर में सबसे निचला और आधार रूप है । इसमें अग्नि दे 
जठर में वास करते हैं । छाती वाला भाग a: लोक & । Fata 
यह्‌ मध्य का भाग हे, इसमें वायु देव प्राण अपान के evil 
रमण करते हैं । शरीर का तीसरा भाग शिर है। यह ale, 
है. । क्योंकि यह सबसे ऊपर का भाग है, इसमें आदित्य देव जञा 
शक्ति तथा ज्ञानेन्द्रियों के रूप में वास करते हैं । और शा 
तन्तुं का जाल आदित्य की किरणों के समान) समस्त शरी| 
मं फला हुआ हे। इस प्रकार से वाह्य जगत और आत] 
रीय जगत में समानता पाई जाती है । मानो आन्तरीय a) 
वाह्य जगत का छोटा सा नमूना हे । वेद में लिखा है:-- । 


वातात्‌ ते ग्राणामविंद सूर्याच्चच्‌ wag । अथर्व ८-२ | । 
अथ--हे मनुष्य ! (अहम) में (ते प्राणम्‌ ) तेरे लिये र| 
को (वातात) वायु से और (तब चक्षुः) तेरे नेत्रां को (इदं सूया 
इस सूये से (अविदम) उत्पन्न करता हू' ! । 
अर्थात्‌ हमारे अन्दर जो शक्तियां काम कर रही है वह ब्द] 
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काम करने वाली शक्तियों से ही उत्पन्न की गई हैं । अथवा अंतर 
की शक्तियां बाहर को शक्तियों का अंश AAS | 
अंश ओर अंशी में अनुकूलता आवश्यक हे अतः जब तक 
वाह्य जगत-और आन्तरीय जगत में अनुकूलता बनी रहती हे 
तब तक यह्‌ शरीर स्वस्थ ओर सुखी रहता है। ओर जब इनमें 
प्रतिकूलता उत्पन्न हो जाती है तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है ओर 
यदि वह शीघ्र दूर न हुई, तो मृत्यु को भी प्राप्त होजाता है । सुत- 
राम दीर्घ जीवन की प्राप्ति के लिये वाह्य शक्तियां तथा आन्तरिक 
शक्तियां में अनुकूलता बनाये Taal अत्यन्तावश्यक हे जैसा कि 
वेद ने बताया है: | 
इन्द्राग्नी विश्वे देवास्तेऽनु मन्यन्ताम्‌ | WAT १।३५। ४ 
थ--हे मनुष्य ! इन्द्र, अग्नि आदि (विश्वेदेवाः) सव देव 
(ते) तुझे (अनुमन्यन्ताम्‌) अनुमोदन करे वा तेरे अनुकूल रहें | 
देवों की अनुकूलता किस प्रकार से प्राप्त की जाती है, इस 
Sy में वेद ने स्वयं प्रश्न उठाया है । 
केन देवान्‌ अनुक्षियति | अथव ० १० । २।२२॥ 
अथ-मनुष्याकिस सामर्थ्यं से देवों को अपने,अनुकूल बनाता 
है! और वेद स्वयं ही उत्तर देता है: - 
7A देवान्‌ अनुक्षियति | अथवं १० । २ । २३ 


अथ--ब्रह्म ही देवों को अनुकूल बनाता है | वा वेदज्ञान से 
ही मनुष्य देवों को अनुकूल बनाता है | 
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TPN 


व्यय यह है. डि अर Sas क ; 
र यद हूँ, कि परमात्मा ने तो सारे देवों को हमारे Wy 
ae बनाया हू, पर हम अज्ञान वश इन देवों को प्रतिकूल कर | 
शत है ऑर दु:ख उठाते हैं। अतः' हमें वाह्य तथा आंतसीय | 
जगत का ज्ञान वेद द्वारा प्राप्त करना चाहिये | \ 
भ्यं , व्‌ ‘+ रिश्च x ° ७ 
दे Ag Se सातारश्चा तुभ्य वषन्त्वमृतान्यापः | 
= ~ ite aks हे 
Tet तन्वे ३ श॒ तपाति त्रां मृत्युदंयतां मा ग्र मेष्ठः | 
अथ० ८।१}५ 
अथ--हे मनुष्य | (मातरि 
ह्द 3 ! (मातरिश्वा वातः) wate में विचारने 
= WZ (तुभ्यं पवता) तेरे लिये सदा बहता रहे । वा पवित्रता | 
र्‌ प © तुः . a xa 
eu ता रहे | (आ ) जल (तुभ्यं) तेरे लिये ( अम्नतानि बर्षताम ) 
ज वृष्ट कर । (सूय ते तन्वे शं तपाति) सूर्यं तेरे शरीर 
लचे कल्याणकारी होकर तपो ( मत्य॒ cat दयतां 
| होक मत्यु त्वां दयतां ) .मः 
पर दया A | ( मा प्रमेष्ठा ) तू मत सा a 
सब ब प्रभु ने य 
RE Nl देवता ज मञु ने ठुम्दारे लिये सुखकारी बनाये | 
३? ° उम उनसे क्यों मुख छुपाते हो । सूर्य के प्रकाश को अपने 
ठ 4 खुला आने दो, खुली बायु में भ्रमण करो, तब ही ag | 
ठुम पर दया करेगा ओर तुम दीर्घः जीवी बनोगे | a 
a के जिन मन्त्रों की हम व्याख्या लिख रहे हैं, अब 
z [भाव अच्छी तरह समभ में आ सकेगा । हवन यज्ञ दीर्ष 
वन माप्त करने का साधन है और इन मन्त्रों में दीघ जीबन 
प्त की रीति बताई गई है। देखिये, प्रथम मन्त्रमें कहा हैः-- 
Bee We प्राणाय स्वाहा | 
Ta लोक में अग्नि मुख्य देव 
दु ता प्राण ag 
डारा इस अग्नि देव को अनुकूल बनाये र > गम al 
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जिस वायु को हम सांस के साथ अन्दर ले जाते हैं उसे 
प्राण वायु कहते हैं । आङ्गल भाषा में इसी का नाम ओक्सीजन 
गेस ( 0४४०९०7 ) है । इस प्राण वायु ओर अग्नि में विद्ञेष 
सम्वन्ध है | अर्थात पाण वायु ही हमारे शरीर में अग्नि उत्पन्न 
करती है । इस लिये शुद्ध पाण वायु द्वारा शरीर की अग्नि को 
अनुकूल रखना चाहिये । 

फिर वाह्य अग्नि का भी पूतिदिन सेवन किया करो। वह 
पाण वायु के समस्त दोषों को नष्ट करने से उसे शुद्ध ऑर 
पवित्र बनादेगा। इस प्रथिवी का भी उचित रीति से उपभोगा 
करो । इस से उत्तम २ अन्ना को प्राप्त करो । जो तुम्हें जीवन 
पदान करने का हेतु है। अतः प्रथम आहुति इस लिये दी 
जाती है, कि उसके द्वारा भूः लोक का देवता अग्नि पृञ्चलित 
होकर इस प्र्थिची को शुद्ध और पवित्र aad, ताकि हम उस 
पर सुन्दर स्वास्थ्य दायक अन्नादि उत्पन्न करे। इसी तरह वह 
अग्नि पाण वायु को पवित्र करें जो हमारे शरीर में अनुकूल 
अग्नि को उत्पन्न करे । 

दूसरा मन्त्र है ।— 

“अुवर्वायवे अपानाय स्वाहा |” ca 

अन्तरिज्ञ लोक में वायु देवता का निवास है | ब्यान द्वारा 
इस देवता को अनुकूल बनाये GT | 

प्रथिवी पर केवल हमारे पांव टिकते हैं, शेष सारा शरीर 
Smet रहता है | इससे स्पष्ट है, कि अन्तरित्त का उचित 
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उपयोग हमारे लिये कितना आवश्यक है । अन्तरित्त का देवत 
a 


चायु a देम वाउ के ससुद्र की मछली हैं। बायु ही aay i 
जी च > =~ Ns में | 
Ve इस लिये हमें वायु का अच्छी तरह सेवन कला पे 
चाहिये । प्रातः, सायं बाहर खेतों में TAA, खुली जगह मे | जा 
चास करना तथा घरों में भी खिड़की ओर दरवाजों से वायु का i 
खुला प्रवेश होने देने चाहिये ए आहुर 
इने चाहिय | दूसरं। आहुति हमें दोनों समय का 
इसी वात को याद दिलाती हे | ere ह 
“he | 
अपान (अप+अन ) उस वायु को कहते हैं जो उच्छवास 4 | 
» ~ q हि 
द्वारा बाहर निकलती है। आङ्गल भाषा में इसे कारबानिक | 
एसिड.गेस ( Carbonic acid gas) कहते हैं, अपान 
बायु साधारण वायु के प्रतिgल गुण रखने वाली वायु है । 
है साधारण वायु जीवन प्रदान करती है और अपान ay शी 
i की ज्योति को बुझाने वाली है । अतः यह प्रतिकूल वायु | ने 
यादे बाहर न निकाली जाय तो शरीर के अन्दर की वायु र |e. 
बाहर को वाय में 
र की वायु में अनुकूलता न रहेगी । पस उच्छवास द्वारा | रत 
अपान वायु को बाहर फेंक a 
ve फेक कर हम वाह्य वायु ओर आभ्यन्तर | ay 
जाउ म अनुकूलता रख कर दीर्घ जीवन को पाप्त करते हैं । 


तीसरा मन्त्र है: 


“स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ।” 
यो लोक का देवता आदित्य-सूर्यं है । सूर्यं के पकाश | । 
ये व्यान को अनुकूल बनाओं । 
द्य लोक हम से दूर हे। उससे हमारा निकट सम्बन्ध नहींहै | 
पर उसमे निवास करने बाले सूर्य देव हमें जीवन पदान करने के | 


सम 
शरि 


| 


Te 
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a त्िये श्रपनी किरणों द्वारा हमारे ag आते z । उनका अश 
an सिर रूपी द्यो लोक में वास करता हे। जिस पकार से 
SAN) बाह्य सूय का प्रकाश समस्त ब्रह्माएडमें फैलता है, उसी प्रकार 
* \से आभ्यन्तर सूर्य का प्रकाश,भी चक्षुओं द्वारा वाह्य जगत में अर 
C4 | हान तन्तुओं द्वारा आभ्यंतर जगत 'समस्त शरीर में फैलता है। 
| का | site जिस प्रकार से यह बाह्य सूर्य वाह्य संसार का प्रेरक हैं, उसी 
सम कार से यह मस्तिष्क रूपी सूर्य समस्त शरीरमें प्रेरणा उत्पन्न करता 
हे । यह सारे शरीर में फेलने वाली और प्रेरणा-चेष्ट उत्पन्न करने 
«पाली शक्ति का नाम-व्यान है। 
जिसप्रकार से सूर्ये की किरणें जलों को समुद्र से उठाकर 
Wet प्रथिवी पर पहु'चाती हैं उसी प्रकार से शरीर में ब्यान Ee 
क्ति रक्त को हृदय से उठाकर समस्त शरीर में घुमाती है जवतक 


पात 


वायु | में व्य tal ~ 

र ह में व्यान ठीक रीति से काम करता रहता है, तभी तक 
प्र देर पौर 

a आदित्य के साथ उसकी अनुकूलता बनी रहती है। अ 


रीर स्वस्थ रहता है. । किन्तु इसमें अन्तर आते ही शरीर नष्ट हो 
a हा है। वेद में लिखा हैः--- 

"पेषे त आयुः सविता कृणोतु | ATT १४। १ । ४७ 
| a) संसार की प्रेरणा उत्पन्न करने वाला सूर्य 
‘ एः) री आयु को (दीर्घम्‌ sat) दीर्घ करे। 

SRY WEN: मा युयोथा | Wo २।३३। १ 
- के प्रकाश से हम कमी एयक नहोबें। के प्रकाश से हम कभी प्रथक न होवें । 
क्यों कि हृदय की बेड से ही सक्त समस्त शरीर में जाता है 
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पस हमें हवन करते हुए यह विचारना चाहिये कि > सूय | 7 
के प्रकाश का ठीक तोर से उपयोग कर रहे हैं वा नहीं । हमारे | 7 
घर में सूर्य का प्रकाश खुला आना चाहिये | ओर हमें खुली जगह | 
में वेठकर सूर्य का उचित सेवन करना चाहिये । इससे हमारी र 
व्यान शक्ति बलिष्ट होगी । और आयु बढ़ेगी । 
चोथे मन्त्र में इन सारे भावों को इकट्ठा कर दिया गया है। 
अर्थात्‌ प्रथिवी, अन्तरित ओर दो तीन लोक हैं, इनमें अग्नि रा 
चायु और आदित्य तीन देवता निवास करते हैं । हमारे शरीर के | 
अंदर तीन मुख्य प्राणजीवन शक्तियां हैं,जिनका नाम पाण, अपान 
ओर ब्य.न है । बाहर के तीन देवों की अनुकूलता से अन्दर की | 
तीन शक्तियों को पुष्ट करके हमें दीर्न जीवन लाभ करना चाहिये। | 
ईश्वर परक अथ--यह इन मन्त्रों का आधिदैविकार्थ 
है। ओर हवन में यही अर्थ मुख्य हैं । क्योंकि हवन देव यज्ञ | 
(अर्थात्‌ बाहर की दिव्य शक्तियों से उपयोग लेने का कर्म) है। | 
किन्तु इनके ईश्वर परक अर्थ भी हो सकते हें । ईश्वर देवों का | 
देव-मह्दादेव है | 
(%) (भूः) सत्य स्वरूप, सर्वाधार वा पाणों का पाण परमात्मा 
(अग्नये) 2ऊारा स्वरूप वा ज्ञान स्वरूप है । वा सव च्यात हे । } a 
और (प्राणाय) Fares का प्राण वा जीवन है | उसकी पाप्ति के 
लिये यह सुन्दर आहुति है। : 
(९) (Gu) चेतन्यः स्वरूप Ty (बायवे) बल स्वरूप, समस्त | 
ब्रह्माण्ड को गति देने वाला, चराचर जगत का : धारण, पोषे | 
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ah | तथा पुलय करता ओर ( अपानाय ) समस्त दुःखों को दूर करने 
मारे | वाला है. | उसी की पूसन्नता के लिये यह सुन्दर आहुति है | 
गह | (३) (श्वः) आनंद स्वरूप प्रभु (आदित्य) अखण्ड और सर्वे 
मारी जज तथा (व्यानाय) सर्व व्यापक है । उसी की आज्ञा पाल- 
नाथे यह सुन्दर आहुति है । 

हे। | (४) (भूभु वः स्वः) सचिदानंद स्वरूप परमात्मा (अग्नि वायु 
न श्रादित्येभ्य:) ज्ञान स्वरूप वलस्वरूप और तेज स्वरूप हैं। ओर 
रड का माण, अपान ओर व्यान है | उनकी पसन्नता तथा 
पात |" के लिये यह सुन्दर आहुति है । है 

की | आरम्भ में मन्त्रों के जो अर्थ दिये गये हैं, उनमें दोनों भावों 
ये। ,ै मिला दिया गया है | संसार के तीन भाग हैं, व्यक्ति, जगत 
र विश्व । व्यक्ति में तीन पाण ( जीवन शक्तियां ) मुख्य हूँ । 
¥ जगत sf अग्नि वायु तथा आदित्य ( सूर्यं का प्रकाश ) वही 
a es pu 3 परमात्मा स्वयं प्राण, अपान तथा 
af र र रहे हें व्यक्ति जगत का, और जगत विश्व 
| इसलिये विश्व की जीवन शक्ति से जगत को ओर 


वायु ~ nN ar ° 
4 ओर आदित्य के लिये अपण करता है क्योंकि वह 
के मेरी शुद्धि बाह्य जगत की शुद्धि पर निर्भर हे । 
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न | 
ओर इस प्रकार eA का भेद उसपर अच्छी तरह खुल | 
जाता है । | 


% इद्ज्ञमम्‌ का शब्द मनुष्य मात्र को अत्यंत पवित्र 


शिता देता है कि उसका यज्ञ अर्थात्‌ कोई भी शुभ कर्म, किसी | 
स्वाथे के लिए नहीं, किन्तु रुंसार मात्र की सवा के लिए है। 
हवन कुएड केवल इसी अभिप्राय का सूचक है कि प्रत्येक मनुष्य | 
अपने आप को सारी मनुष्य जाति या संसार के साथ जोड़े रखे | 
वेद का यह मन्त्र कि | 


इयं वेदि भुवनस्य नाभि. 
हवन कुण्ड या यज्ञ की वेदी को सारे संसार की नाभि कहता 

हैं। इस कुण्ड से सब ओर विना किसी के पक्षपात फे सुगंधी 
पहु चाकर मनुष्य प्रति दिन यह उच्च शिक्षा अपने सन्मुख लाता । 
है | कि जसे यह कुण्ड भूगोल का प्रतिनिधि हे aad Fa | 
' चेयक्तिक शरीर, मन आत्मा, अर्थात्‌ मेरा सर्वस्व संसार का 
प्रतिनिधि द्वाना चाहिये । अर्थात्‌ जैसे पुष्प आकाश में सब ओर 
सुगधी फलाता हुआ अपने अस्तित्व को स्वाहा दर देता है और | 
जेसे कुण्ड में डाली सामग्री प्रमाणु।हूप होकर आकाशस्थ वायु को | 
सुगंधित कर रही है बैसे ही मेरी सारी शक्तियां प्रभु की विट | 
रचना के BAT रहेंगो और मेरा जीवन यज्ञ-मय तथा सर्व प्रकार | 
फे स्वार्थ से रहित रहेगा। | 
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पांचे मन्त्र में आपः, ज्योति, रस, अमृत, aa, भूः सुवः, स्वः 
ale ओम्‌ ही परमात्मा के नाम हैं, जो पइमास्पा| के अनेक 


। गुणों को प्रकट करते हैं । परमेश्वर के गुणानुवाद गाते हुए 


प्रसन्न चित्त से यह आहुति देनी चाहिये | 

मन्त्र का दूसरा भाव यद्‌ है कि पहिले मन को शान्त करो, 
तब तुम ज्योति स्वरूप प्रभु की ज्योति का अनुभव कर सकोगे। 
उससे तुम्हें अनुपम आनन्द प्राप्त होगा जिसे ब्रह्म आनन्द्‌ कहते 
हैं। तब तुम असूत अमरपद मुक्ति को प्राप्त करके बहा में जो 
सच्चिदानन्द स्वरूप हे, और जिसका निज नाम ओम हे, 
अनेक कल्पो तक वास करके अनुपम आनन्द के भागी बनोगे । 


(१३) दोनों समय आहुति देने के लिये कुछ 
और मन्त्र 
(१)ओं at मेधां देव गणाः पितरश्चोपासते | तया 


मामध मेधया एने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥ १॥ 


यज्जु® ३२। १४ 

अथ--( याम्‌ ) जिस ( मेधाम्‌ ) सा[त्विक बुद्धि को ( देव- 
गाः ) विद्वान लोग ( च ) और ( frac: ) पितर लोग ( उपा- 
सते ) उपासना करते हैं--धोरण करते हैं, ( तया मेधया ) उसी 
मेधा बुद्धि से 'माम मुझको ( अद्य ) आज (अग्ने ) हे प्रकाश- 
रूप परमात्मन्‌ ( मेधाविनं कुरु ) मेधावी बनाइये | 
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१६२ दोनों काल दवन करेने!के कुछ और मन्त्र | 


(२) ओं विश्वानि देव सवितदु रितानि न im 
TERIA ATT स्वाहा ॥ यजु ० अ० ३० | Ho ३ 
अर्थ सवितः देव) हे सारे संसार के उत्पादक तथा प्रेरक ` fr 
ag ! (विशवानि दुरितानि) सम्पूर्ण दुगु ण॒ दुव्येसन ओर दुःखो 
को (परा ह्ुव) दूर कर दीजिए; (यत्‌ भद्रम्‌ ) जो कल्याणकारी 
गुण, क्म, स्वभाव ओर पदार्थ है ( तत्‌) ae (नः; हमको 
(आसुर, प्राप्त BUT | 
(3) at अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विशवानि 
देव वयुनानि विद्वान | युयोध्यस्मञ्जुहुराणमेनो भूयिः 
Bled नम उक्ति विधेम स्वाहा ॥ यजु० ४०।१६॥ 
अर्थ (अग्ने) हे प्रकारा स्वरूप परमात्मन्‌ ! ( अस्मान्‌ ) हम 
सबको (TA) Gal की प्राप्ति के लिये (सुपथा) अच्छे माग से | . 
(वय) चलाइये । (देब) हे देब समस्त दिव्यगुणों को धारण करने | 
बाले प्रभु ! हें । चं | 
भु ! (विशवानि वयुनानि) जानते हैं | अस्मत्‌) इससे | 
६ जुहुराणम्‌ ) कुटिलता युक्त (एवः) पापकं को (युयोधि दूरकर , | 
पीजिये । हम ( भूयिष्ठाम्‌ )बारम्बार (ते) आपके लिये (उक्तिम्‌ ) _ | 
प्रशंसा स्तुति करते हुए (नमः) आपको नमस्कार (विधेम) किया | 
Br | न | 
व्याख्या | ) 
इन मन्त्रों के भाव स्पष्ट हैं । इनकी विशेष व्याख्या की कोई | । 
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वरावश्यकता नहीं । यह पार्थना अन्त्र है । ऐसे अनेक उत्तम से 
हम पार्थना मन्त्र वदाँ में मौजूद हैं। जिन्हें बोलकर आहुति 
| जा सकती हे । 


(१४) पूर्णाहुति 
ओं सब वे पूर्ण & स्त्राह्म | 
इध मन्त्र को तीन वार उच्चारण करके तीन आहुतियाँ देव । 
लि तीन आहुतियाँ में समस्त सामग्री और घृतादि अग्नि में डाल 
fear चीहिये । 


अथ (१) ( सवम्‌ ) परमात्मा का रचा हुआ समस्त 
पसार (बे) निश्चय रूप से ( पूणय ) पूण है इस में कोई त्रि 
| (eet) यद सुन्दर वचन हू। , 


म 
से | (२) (aaa) यज्ञ की भो सव क्रियायें (वे) निश्च य रूप से 
ने | पूणम ) पूर्णे हो गई हैं | कुछ शेष नहीं रहा । 

से 4 


at शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


२) ( सवम्‌ ) सब कुछ ( वे ) निश्चय रूप से ( पूणम्‌ ) पूर्ण 
| F के अपण ca 


| भाषि भौतिक दुःखों से शान्ति प्रोप्त हो 


+--््क I “9 > > ce 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अथ--हे प्रभु | हम सब को आःध्यास्मिक, आधिदेविक तथा =" 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and के 


१६४ परिशिष्ठ १ 


परिशिष्ट संख्या १ 


सामान्य प्रकरण लिखा हे उसकी कुछ क्रियाय शेष रह जाती हैं 
चू'कि संस्कारों के पहिले वा समय २ पर वृहत्‌ हवन करने ह 


क्रियाओं को हम यद्वां लिख देना आवश्यक समभते हैं । 
( १ ) महाव्यावहृति आहुति | 


की ४ आहुतियां देवे | 

(१) ओं भूरग्नये स्वाहा | इदमग्नये इदन्नमम | 

(२) ओं शुवर्वायवे स्वाहा । इदमवायवे इदन्नमम | | 

(३) आं स्वरादिस्याय स्वाहा । इदमादित्याय इद्न्तमा।| 

(४) ST भूश्च वः स्वरग्निवाय्बादित्येभ्यः स्वाहा । | 

इद्‌मग्निवायवा दित्येभ्यः इदन्नमम ॥ 

अथ--[१] ( भूः ) सर्वाधार प्राणों से प्रिय ( अग्नये ) 

स्वरूप परमेश्वर के निमित्त यह आहुति देता हूं । यह श 


if 


4 | म 
| fa 


लिये नहीं है । 
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| am व्यापक परमात्मा के निमित्त यह आहुति देता हूं। 
| [यादि अर्थात्‌ अन्तरित्त लोक और उसमें निवाप्त करने ata 
fag देव की शुद्धि के निमित्त यह आहुति देता हूं। 

[३] (स्वः ) सुल स्वरूप तथा ( आदिदाय ) अखण्ड, 


वास करने वाले सूर्यदेव फे निमित्त यह आहुति है । 

[ ४ ] उपयुक्त सब गुणों के रखने बाले प्रभु के निमित्त 
आहुति है अर्थात्‌ प्रथिवी लोक, अन्तरित्न लोक तथा य, 
lie ओर उनके वास करनेवाले अग्निदेव, वायुदेव तथा सूयदेव 
| अनुकूलता के निमित्त यह आहुति हे । इत्यादि 

| (नोट) विस्तारपूवंक व्याख्या do १२ में देखिये । 

। (९ ) स्विष्टकृत आहुति | 

|शें यदस्य कर्मणो त्यरीरिचंयद्वान्यून मिद्वाकरम्‌ । अग्नि- 
एत्‌ स्िष्टङृद्वियात्सवं स्विष्ट get करोतुमे | अग्नये 
| WGI aged aa प्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां 
पमधेयित्रे सर्वान्नः कामान समर्धय स्वाहा | इदमग्नये 
| पिष्टकृते इदन्नमम ।शतपथ १४।६।४।२४ 

| अथ ( अस्यकमणः ) इस कमं के सम्बन्ध में ( यत ) जो 
| ।अविनरीरिचं ) विधि से अधिक किया गया हो ( यद्वा) 
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अथवा ( इह न्यूनं अकरम्‌ ) इसमें कुछ न्यूनता रह गई है 
(सु-इष्टकृत अग्निः) शुभ इच्छाओं को पुणे करने वाला प्रभु i} 
(सव सु-इष्टं विद्यात) मेरी सब शुभ इच्छाओं को जानता | 

(तत) इस कमको (मे) मेरे लिये (सुहुतम्‌ करोतु) सुहुत wai)! 

( छु-इष्टकृते ) शुभ इच्छाओं को पूण करने वाले, ( सुहुते || 
आहुतियों यज्ञां को सुहुत-सफल करने बाले और (सबं | 
आहुतीनां) सब प्रायश्चित्त आहुतियों को ( कामानां ) aval 
कामनाओं को सफल करने वाले (अग्नये) प्रभुके लिये (सवाह 
मैं यह आहति दे रहा हँ। दे प्रभु ! ( न: ) आप हमारी (सवार 
कामान्‌) सब कामनाओं को (समधंय) परिपूर्ण कीजिये । (हु 

मम) यह शुभ कामनाओं को पूण करने वाले अग्नि स्वरूप | 
के लिए है, मेरे लिये नहीं By | 
व्याख्या | 
प्रत्येक कम ठीक २ रीति से ही करना चाहिये, wy 
फलदायक होता है | पर मनुष्य से af वा अशुद्धि है| 
जाना स्वाभाविक है, अतः यह आहति उस श्रटि वा शु 
की पूर्ति के लिये प्रायश्चित्त रूप से है। इसमें प्रार्थना की गई 
कि हे प्रभु हमारे इस यज्ञ में यदि कोई भूल हो गई हो वो श्री 
BU करके हमारे इस यज्ञ को सफल कर दीजिये और HAM] 
इच्छा से यह यज्ञ किया गया है उसे पूर्ण कर दीजिये। क्यौ 
हमारा काम तो केवल अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार | 
क्ररना ही है और चूंकि दम अल्पज्ञ हैं इसत्तिये हमारे 34% 
| 
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_ ४  -+ [ऐू:7 कलम नील 
में afe रह सकती है । उसका फल देना आपका काम है, अतः 
हम अपने कमं को आपके अपण करके उसकी सफलता के लिये 
झाप से ही प्रार्थना करते हैं | 

(४ ) प्रजापत्याहुति । 
Bt प्रजापते स्वाहा | इदं प्रजापतये इदन्नमम Ul ६ ॥ 
अथ--प्रजा के पालन करने हारे प्रभु के निमित्त यह 
आहुति है । यह प्रजापति के लिये है, मेरे लिये नहीं । 
व्याख्या-इस मन्त्र को मनमें बोल के आहुति देनी चाहिये 
यहां मौन होकर आहुति देने का मतलब मुख्य क्रियाकी समाप्ति 
की सूचना हे । 
(५) प्रधान होम सम्बन्धो ४ आज्याह्ृुतियां | 
ait भूश्च व; स्वः । अग्न आयू पि पवस आसुवोज्ज 
मिषं च नः। आरे बाधस्व दुच्छुनां स्त्राह । इदमग्नये 
पवमानाय-इद्न्नमम ।॥ १॥ ऋ०६ । ६६। १६ 


अथ-हे सर्वाधार दुःख नाशक, सुख स्वरूप, (अग्ने) प्रकाश 
स्वरूप भगवान, (नः आयूंषि ) हमारी आयुं को (पबस) आप 
पवित्र करते और बढाते हैं । (नः) हमें (Sarg) बल (च) ओर | 
(इषं) अन्न ( आसुव ) प्रदान कीजिये । ( दुच्छुनां ) राक्षसों को 
(आरे) दूर (बाधस्व) दबाओं | (स्वाहा) आपके प्रसन्नता केलिये 
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Face sig teres @ ae wah GO हूं। (sé) यह आहुति (पचमानायः 
अग्नये ) पवित्र करने वाले ज्ञान स्वरूप परमात्मा के लिये हें | ' 
( इद्न्न मम ) यह मेरे लिये नहीं है। 


PATS — RA मन्त्र में प्रभु से प्राथना भी की गई है, और 
अग्नि के गुण भी बतलाये गये हैं कि हवन की अग्नि आयु को 
बढाने वाली और बल, तथा बल का साधक अन्न प्रदान करने 
तथा राक्षसों-रोग कीटाणुओं का नाश करने वाली होती है । 


at ९ 
at yea: स्वः । अग्निरृषिः पवमानः पाञ्च: 
जन्यः पुरोहितः | तमी महे महागयम्‌ स्वाहा | हेदमग्नये 
पवमानाय इदन्न म्म ॥२॥ ऋग 8 | ६६ | २० 
झथ-( अग्नि ) वह ज्ञान स्वल्प प्रभु :) सवं 
सु ( ऋषिः ) सवं द्रष्ट 
Seat सब को पवित्रकरने वाला सबका रक्षक (पांच जन्यः) 
चारों वर्णो तथा वर्णों से बाहर असभ्य लोगों का भी (पुरोदितः) 
अध्यक्ष नेता है (तम)उस (महागयम्‌) स्तुति के योग्य प्रभु को हम 
लोग धमे BAA सफलताके लिये (ईमहे) प्राप्त हों। शेष पूवबत। 
व्यास्या-इस मन्त्र में ईश्वर तथा नेता के गन किये 
गये हैं ओर प्राप्ति की कामना की गई है | pt 
< 
का शेड वः स्वः । अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे बचे! 
सुवीयम्‌ । दधद्रयिं मयि पोषं स्वाहा ॥ इदमग्नये पवमा- 
नाय $दन्नमम ॥३॥ Bo ३। ६६ | ३१ 
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| अथ--( अवे ) हे प्रकाश स्वरूप प्रभु आप ( सु-अपा: ) 

अच्छे कर्मोके अधिएाता हैं. (अस्म) इसमें (बच:) तेज (gala) 
| सुन्दर बल प्रदान करके (पवस्त्र) हमें पवित्र कीजिये और (मयि) 
मुक में (रयिं) ऐशवयं (पोषं) ओर पुष्टि ( दधत ) धारण कीजिये 
शेष ga वत ॥ 

व्यास्या-अच्छे कर्मा' के करने से ही तेज, बल, पवित्रता 

ऐश्वय तथा पुष्टि प्राप्त करनी चाहिये । 

रं in LN 
आ Ye वः स्यः । प्रजापते न ल्वदेतान्पन्यों बिश्वा 
| जातानि परिता वभू । यस्झामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु 
' वय स्थाम पतयो रयीणाम स्वाहा । इदं प्रजापतये 
STARA ॥५॥। Fo १० | LAL | १०। ( 


| | अथ-हे (प्रजापते) सब प्रजा के पालक परमात्मन ! (स्वत- 
| अन्य) आप फे अतिरिक्त कोई भी (ता विश्वा जातानि ) इन सब 
| अन्न हुए जड़ चेतन्य पदार्थो' का ( नपरि aya) नहीं तिरस्कार 
| कता है, अर्थात्‌ आप सर्वोपरि हैं | ( यत-कामः ) जिस जिस 
p "दाथ को कामना करते हुए हम लोग (ते जुहुमः ) तेरे लिये 
| आइति देवे ( तत नः अस्तु ) बह हमारा प्रयोजन पूण हो जिससे 
| यम) हम लोग (रयीणाम) aah के (पतयः) स्वामी (स्यामे) 
| होवे । यह्‌ आहुति प्रजा के पालक प्रभु की हे मेरे लिये नहीं है । 
| ह ee! का पालक तथा स्वामी है। सब जड़ 
ह "` व उत्पन्न किये हैँ ओर वह सर्वोपरि विरा- 
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जमान है। प्रभुभक्त को उसी के सामने याचना — ) 
क्योंकि यह सब की धर्मानुकूल कामनाओं को पूर्ण करने वाला | 
है तथा धर्मानुकूल कायं करते हुए धन कमाना चाहिये; क्योकि | 
निधन रहना भी महापाप हे, ¢ 
(६) अष्टाज्याहुति | 

याँ सन्नोऽगने TENET विद्वान्‌ देवस्य हेलोऽअवया | 
सिसीह्ाः यजिष्ठो बहितमः शोशुचानो विश्वा दवोपांसि | 
THAT CAAT | इदमाीन वरुणाभ्यास्‌-इद त्तम | 
॥१॥ ऋ० ४। १।४। 
अर्थ-( झग्ने ) हे प्रकाश स्वरूप परमात्मनः ( स्वम्‌ ) आप | 
(विद्वान) सब कुछ जानने वाले (यजिष्ठः) अतीव यज्ञ करने बाले | 
(बहितमः) अत्यन्त प्राप्ति कराने वाले (शोशुचानः) और अत्यन्त 
प्रकाशमान-तेजस्वी हैं ( वरुणस्य देवस्य ) शरेष्ठ-म्रहण करने योग | 
देव-विद्ठान का (हेलो:) अनादर (नः) हम से ( अवयासिसीह/ ) | 
दूर करदीजिये । तथा ( विश्वा हपांसि ) सव प्रकार के att, 
भावों को ( अश्मत्‌ ) हम से ( प्रमुसुग्धि ) प्रथक कर दीजिये | । 
(इदं) यह हवि (अग्निवरुण।भ्यां) अग्नि और वरुण के लिये हैं। | | 
(इदं न मम) मेरी नहीं हे । | 
व्याख्या-मन्त्रमे श्र छ दिद्वानों का अनादर न करने तथा संग | 
£कार के वेष के भावों से दूर रने के लिये प्राथंना की गई दै। | 
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St सत्वन्नो अग्नेत्रमो भवोतीनेदिष्ठोअस्या उषसो 
व्युप्टी । अवयच्थनों वरुणं ररोशो वीहि मुझ्लीकं gaat 
न एधि स्वाहा | इदमग्नि वरुणाभ्याम्‌ इदलमम ॥२॥ 
Mo ४।१।१ 

अथ- ( ग्ने ) हे तेजस्विन्‌ प्रभो ! ( सः त्वं ) वह आप 
(ऊती) रक्षण, पालन द्वारा (वः) हमारे (्यवमः) समीपवर्ती हैँ 
(अस्याः उषसः) इस उषा-प्रभात के (वि-उष्टो) विशेष रूप से 
प्रगट होने पर (नेदि्टः) अति समीपवर्ती (भव) द्ोजाइये । (नः) 
हमको (वरुणम) श्रेष्ठ विद्वान ।रराणः) प्रदान करते हुए (अव- 
यद्व) प्राप्त कीजिये | हमारे लिये (मलीक) सुखकारी ज्ञान को - 
(वीहि) प्रकाशित कीजिये | (न:) हमारे लिये (सुइ्बः)सुखपूवंक 
बुलाने योग्य वा उत्तम carats दाता (एधि) बन । a yaaa 

व्याख्या--यों तो प्रभु हमारा र्षण पालन करनेसे इर समय 
हमारे समीप ही हे । किन्तु प्रभात के समय हम उसका आसानी 
से ध्यान द्वारा अनुभव कर सकते हैं | इस मन्त्रमें प्रभु से प्राथना 
की गई है। कि हे प्रमु ! ty विद्वान प्राप्त होते रहें, ताकि हमार, 
ज्ञान दिन प्रति दिन बढ़ता रहे । ओर हम जिस समय चाहें ध्यानं 
दारा आपका दशन कर सक | 


St इमं मे वरुण wl हवमद्या च मूलय | त्वाम- 
वस्युराचके स्वाह। ॥ इदं वरुणाय-इ दन्नमम ॥३॥ 
Ho १। २५। १६ 
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अथ--(वरुण) हे सर्वश्रेष्ट वरणीय परमेश्वर ! (अद्य) आज 
(इमं) 'इस (मे दवम) मेरी पुकारको (श्रुधि)श्रवण कीजिये | (च) 
ओर मुझे (wea) get कीजिये । (अवस्युः) रक्षा का इच्छुक 
होकर में (cay) तेरी (आचके) स्तुति करता हूं। 
व्याख्या--मनुष्यको सुख तथा Tard लिये हमेशा परमात्मा 
ही को पुकारना चाहिये, ओर किसी को नहीं । 
यं aay ब्रह्मणा बन्दमानस्तदाशास्ते यज- 
मानो safes | अहेडमानो वरुणेह वोध्युरुशंसमान आयु? 
ग्रमोषी स्वाहा | इदं वरुणाय इदन्तमम ।४॥ 
ऋ० १।२४।११ 
अथ--( वरुण ) दे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर ! ( यजमानः ) 
यजमान (हविभि:) हवियों द्वारा ( तत्‌ ) जिन अभिलांषा योग्य 
पदार्थो' की ( आशास्ते ) कामना करता है, (बरह्मणा) az मन्त्र 
दारा ( वन्दमानः ) तेरी बन्दना करता दुआ में भी ( तत्‌) उन्हीं 
उत्तम पदाथों' की (स्वा यामि) आप से याचना करता हूँ। 
( उरु-शंस ) बहुत मनुष्यों से स्नुति किये जाने योग्य प्रशंसनीय 
प्रभु ! (अह्ेडमान:) हमारा अनादर करते हुए ( इद्द ) इस यज्ञ सें 
( बोधि ) हमारा अभिप्राय जानकर (नः) हमारी (आयुः ) 
आयु को ( मा प्रमोषीः ) अपहरण न कीजियेगा । शेष पूवेबत्‌। 
व्य।ख्या-यज्ञ में परमात्मा से समस्त उत्तम पदार्थो तथा 
दीघं आयु की प्राप्ति के लिये प्राथना करनी चाहिये | 
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गँ ये ते शतं वरूण ये सहस्र यज्ञिया पाशा बितता 
महान्तः | तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे युञ्चन्तु 
मरुतः स्वका स्वाहा ॥ इदं वरुणाय सवित्रे विष्णबे 
विश्वेभ्यो देवेभ्यो मझ्द्भ्यः स्वर्केभ्यः इदन्नमम ।५॥ 
कात्यायन MNT} २५ । १। ११ 
अथ--(वरुण) हे स्वीकार करने योग्य परमात्मन्‌ ! (ये ते) 
जो वे (शतं) सैकड़ों (सहस्रो) ओर हजारों (यज्ञियाः) यज्ञ के 
विषय में (वितताः) फेले हुए (महान्तः) बड़े २ (पाशाः) आल, 
फांस का रुकावट हैं (तेभिः) उन से ( नः ) हम को ( अद्य) अव 
( सबिता उत विष्णुः ) आपकी प्रेरक और स4व्यापक शक्ति 
ओर ( विश्वे ) {सब(स्वर्काः ) पूजनीय ( मरुः ) विद्वान लोग 
( युश्नन्तु ) छड़ावे । ( इदं 
यह आहुति वरुण, सविता और विष्णु नामो वाले परमात्मा 
तथा विद्वानों के लिये है, मेरी नहीं। 
ओं अयार्चाग्नेऽस्यनप्रिशस्ति पाश्च सत्यमित्व - 
मयासि | अयानोषज्ञं वहास्यया नो घेहिमेपऽस्वाहा | 
इदमग्नये अयसे इदन्नमम॥।६॥कात्यायन Wao २४।११ 


अथ--( अग्ने ) हे प्रकाशास्वरुप भगवन्‌ ! आप ( अयाः ) 
सबग्यापक ( च ) ओर ( अनसिशस्ति पा ) पाप रहित पुरुषों की 
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रक्षा करने वाले ( असि) हैं । (इन ) वस्तुतः (त्वं ) आप ` 
(सत्यं ) सच्चे प्रकार से ( अयासि) सवत्र उपस्थित हैं | 

(अयाः) हे सव॑व्यापक प्रभु ! आप (नः यज्ञ) हमारे यज्ञ को 

(बह्दासि ) सफलता को पहुंचाइये और ( अयः ) हे सत्र प्राप्त 

प्रभु ! (नः) हमारे में ( भेषजं ) रोग निवारक शक्ति को (धेहि ) 

धारण कीजिये | (eater) dag के निमित्त सच कुकर त्यागन 

कर सकता हूं ( ea) यह सवं व्यापक प्रभुके लिये हैं, मेरा 

नहीं हे | परमात्मा सब जगह होने के कारण सब जगह पाप 

रहित लोगों का पालन तथा हमारे यज्ञों-शुम कर्मो का रक्षण कर 

सकते हैं | सदा उन्हीं से प्राथना करनी चाहिये | 


ओं उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं विमध्यमं श्रथाय | 
अथा बयमादित्यवूते तवानागसोऽदितये स्याम स्वाहा | 
इद्‌ वरुणायाऽऽद्स्यायाऽदितये च इदन्नमम |} ७ Il 
ऋग० १।२४।१५॥ 
अथे-- (वरण) हवे स्वीकार करने योग्य aa! ( अस्मत) 
हमसे (अधमम) आलस्य जूआ, मिथ्या भाषणादि अधम, 
(मध्यमम) राग हट ष, निन्दा, स्तुति, लोभ, अहंकार आदि 
मध्यम तथा (उत्तमम) ममता, कीति की सरलता आदि उत्तम 
प्रकार के (पाशय).बन्धनों को (वि-अव-श्रथाय) अच्छे प्रकार 
नष्ट कीजिये | (अथ) झओर(आदित्य) हेअविनासी ईश्वर(बयम्‌ ) 
हम (तब वते) तेरे बताये हुए सत्याचरण आदि aa को धारण 
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| करते हुए (अदितये) अखण्ड आनःद को प्राप्ति के ae 
| नन्द्‌ की प्राप्ति के लिये (अनागस:) पाप रहित (स्याम) हो जावें 


। (eo) यह्‌ आहुति अखण्डनीय स्वीकार करने योग्य प्रभु के 
। निमित्त है, ae इवि मेरो नहीं है । 


व्याख्या- इस HAH प्रुसे प्राथना की गई है, कि है परञ्च ! 
| मेरे तमाम बन्धन नष्ट हो जावं और में आप के अटल नियमों 
| पर चलता हुआ निष्पाप होकर aay को प्राप्त कर aE । 


ओं भवतन्नः समनसो सचेत सावरे पसो । मा यज्ञ 
| हि fare मा यज्ञ पतिं जात वेदसौ शिवो भवतम 
| नः स्वाहा ॥ इद्‌ जातवेदोभ्यां-इदन्नमम॥।८।|यज्ु०५ | ३ 


| अथे (नः) हमारे मध्य में (समनसौ) उत्तम मन वाले वा 
| | सेमान मन वाले (सचेतसो) उत्तम बुद्धि वाले (अरेपसौ) पाप 
रहित स्री, पुरुष ( भवनम्‌ ) हो । ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ का (मा fe 
| सिष्टम्‌ ) लोप न करें, और ( मा, यज्ञपतिम्‌ ) यजमानों को 
| भी पीड़ा न पहुंचाये। (जञातवद्सो) वेद वेदाङ्गों को पढ़ने पढ़ाने 


| पाल विद्वान स्री, पुरुष (अद्य) आज (नः) इमारे लिये अपने | 
| पपदेशादि से (शिवो) कल्याणकारी ( अवतम्‌ ) होवे | 


| _नाख्या-सब खी, पुरुषों को उत्तम सन तथा उत्तम बुद्धि 
| गाल होकर, तथा प्रति दिन यज्ञ करते हुए निष्पाप बनना योग्य 
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है । तथा faa मनुष्थों का कतव्य है, कि अपने उत्तम उपदेशों | 
से लोगों का कल्याण करें। 
नोट--इन आर तियों के पश्चात्‌ देनिक होम करना चाहिये। | 


TRIAS सख्या २ 


संस्कार आदि भें, सामान्य विधि आरम्भ करने से पाहिले, 
प्रायः ईश्वर स्तुति प्राथना तथा स्वस्तिवाचन ओर शान्ति पाह | 
के मन्त्रों का पाठ किया जाता है । वह मन्त्र शब्दाथ तथा भावा 
थ सहित नीचे दिये जाते हैं। 


( १ ) ईश्वर स्तुति ग्राथेना उपासना । | 
ओम्‌ विश्वानि देव सवितदुंरितानि परासुव । यदग्र ' 
न्तन्न आसुवः ॥ १ ॥ यजु० ३०। ३॥ 
शब्दार्थ-हे (सवितः देच) समस्त संसार के उत्पत्ति कतत | 
तथा प्रेरक परमेश्वर | (नः) हमारे (वि शवानि) सम्पूण (दुरिता 
नि) Sa, Gea Ba और दुःखों को (परासुव) दृर कर दीजिये | 
ओर (मन) जो (भद्रम्‌) कल्याणकारी गुण, कमं, स्वभावादिं 
( तत्‌) वह सब (नः) हमें (आसुव) प्राप्त कराइये ॥ १॥ 
. भावाथ--परमेश्वर समस्त संसार का उत्पन्न करने बाला भ | 
चलाने वाला है । उसी से प्रतिदिन प्राथना करनी चाहिये कि | 
प्रभु ! मारे समस्त बुरे गुण कर्म स्वभाव आदि को दूर कर | 
शुभ गुण कम आदि हमें धारण कराइये | जिससे हम संसार * 
सदा सुखी रहते हुए अन्त में मोक्ष पद के भागी बनें। i 


= df ज~ + जी a fn Ad 
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at हिरण्यगर्भ? समवतेताग्रे भूतस्यजातः पतिः 

रेक आसीत्‌ | सदाधार प्रथिवीं द्याञचतेमां कस्मे देवाय 
| इविषा विधेम ॥२॥ यजु ० १३। ४ 

शब्दाथे- ( हिरण्य गः ) सूर्यादि तेजोमय पदार्था को 

हे प गभे में धारण करने वाला (भूतस्य) इस उत्पन्न हुए समस्त 

संसार का (जातः) जनक तथा ( एकः ) एंकमान्र ( पतिः ),पालक 

_ | प्रभु (म्र) जगत की रचना से पहिले ही ( समवतंत ) वर्तमान 

( आसीत्‌ ) था ( सः ) वही प्रभु ( इमाम प्रथिवी ) इस प्रथिबी 

लोक.( उत ) ओर ( are) द्यौल्लोक को ( दाधार ) धारण कर 

रहा हे। ( कस्मै ) उसी झुख स्वरूप प्रजापति की हम सब को 

" (हविषा ) भक्ति पूवक (fata) उपासना करनी चाहिये। 

| | भावाथ-माता सम्तान से पहिदे ही उपस्थित होती हे । इस 

| समरत संसार को भी जिस जगत जननी ने अपने गभ में धारण 

रताः | किया था वह भी जगतत की रचना से बहुत पहिले से वर्तमान थी 

| उसी एक जगन्नियन्ताने इस बिश्वको पेदाकर इसका पालन-पोषण 

| किया है, ओर अब भी वही इसे अपनी प्रेममयी गोद में धारण 

‘ किये हुए है। अतः हम सब को फिर प्रति दिन उसी के चरणों 


देतो | 


हिये। 


ait | में अपनी भक्ति की भेंट अपेण करनी चाहिये | 
किह अ आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं 


| भस्य देवाः | यस्यच्छाया(मृतं यस्य मृत्युः करभे 
| देवाय इविषा विधेम । २॥ यजुः२५ ।१३॥ 
| अथ--(यः) जो (आत्मद्ा)) आत्मज्ञान का दाता वा 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and न 


१,७८ परिशिष्टं १ 


शरीरो में आत्मा को स्थापन करने वाला (बलदाः) और सब | 
प्रकार के [ शारीरिक मानसिक, तथा सामाजिक ] बल का देने 
हारा प्रभु है। (यश्य) जिसकी ( विश्व देवा: ) सब बिद्वान छोग | 
( उपासते ) उपासना करते तथा ( यस्य) जिसके ( प्रशिषम्‌ ) | 
प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन को मानते हें ( यस्य ) जिसका छाया | 
आश्रय ही ( अमृतं ) अमृत मोक्ष ga दायक है ( यस्य.) 
जिसके आश्रय का त्योगन ही ( मृत्यु ) छादि gai का हेतु है 
हम लोग उस ( कस्मे ) सुख स्वरूप ( देवाय ) देव की प्राप्ति के | 
लिये ( हविषा) आत्मा और अन्तःकरण से ( विधेम्न ) भक्ति 
करें Bala आज्ञाः पालन में तत्पर रहें । 
मावार्थ-परमात्मा ही हमें आत्मिक ज्ञान तथा सब प्रकार | 
के बलों का दाता है वह ज्ञान तथा बलका भंडार है, इसलिये 
सब विद्वान मनुष्य तथा सूय चन्द्राद्‌ देव उसी की उपासता | 
करते ओर उसी के शासन में चलते हैं । जो मनुष्य उसकी शर्ण | 
में आजाते हैं वे मुक्त दोकर जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। 
ओर जो उसके आश्रय से सुख मोड़कर अनेक देवी देवताओं | 
तथा जड़ प्रकृति की उपासना में लग जाते हैं, वह वार बार 
मृत्युके चु गल में पड़ दुःख उठाते हैं । अतः प्रत्येक मनुष्यको उसी | 
देब फी प्रतिदिन उपासना करनी चाहिये और किसी की नहीं। | 
ओं यः प्राणतो निमिषतो महित्वे, इद्राजा जगतो | 
बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कर्मे देवाय इविषा | 
विधेम ॥४॥ यजु० २३ । ३ ॥ | 
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अर्थ--( यः) जो ( महित्वा ) अपने महान सामथ्यं 
से प्राण लेने बाले [ वनस्पठि आदि अचर ] ओद ( निमिषतः ) 


| नेत्रादि हारा चेष्टा करने वाले चर जगत का (एक इत) 
| एक ही ( राजा वभूव) राजा हैं ओर (यः) जो (अस्य) इस 


({इपद्‌ ) दो पेर वाले agenfe ओर ( चतुष्पद्‌. ) चार 
पेर वाले गो आदि का भी ( इंदो) स्वामी है ( कस्मै देवाय ) 
उसी सुख स्वरूप सकलेश्वय के देने हारे परमात्मा की ( हविषा ) 
अपनी सकल उत्तम समिग्रीसे (विधेम) उपासना करनी चाहिये। 
भावाथे-परमात्मा चर अचर समस्त संसार का राजा है 
इसलिये हमें उसी की उपासना करनी योग्य हैं ओए की नहीं । 
ओम्‌ येन दो eat प्रथिवी च दृढो येन स्वः स्तभितं 
येन नाकः | यो अन्तरिचे रजसो विमानः कमे देवाय 
इविषा विधेम YI य० ३२। ६॥ 
अथ--( येन) जिस परमात्मा ने (द्योः) द्य, लोक को 
(उप्रा )तेजस्वी बनाया है (च) ओर ( प्रथिवी ) प्रथिवी लोक 
को (चदा) दृढ़ बनाया है। (येन) जिसने स्वः सुख कोबा 
सूयं मण्डल को ( स्तभितम्‌) धारण किया हुआ हे ( येन 
नाकः ) जिसने दुःख रहित Ma को धारण किया हूै। ( यः) 
जो ( अन्तरिल्ञ ) अन्तरिन्न मध्यवर्ती आकाश में ( रजसः) 
समस्त लोकों को (fama: ) निर्माण करने हारा तथा जानने 
हारा हे ( कर्मे ) हम लोग उस सुखदायक ( देवाय ) कासना 
करने योग्य पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिये (&विप/ ) सब सामर्थ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and = 
१५० परिशिष्ठ २ 
से (विधेम ) विशेष अक्ति करें । 
. आवार्थ-जो सब लोक लोकांतरों का निर्माता, धर्ता तथा | 
मोक्षादि सब सुखों का दाता परमेश्वर है, हमें उसी की भक्ति 
करनी चाहिये, अन्य की नहीं । 
आँ प्रजापते न सदेतान्यन्यो बिश्वा जातानि परिता 
बभूव | यत्‌ कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु चयं स्याम पतया 
WATT ॥ ६ ॥ ऋ० १० । १३१ | १० 
शब्दा५--हे (प्रजापते) सब प्रजा के स्वामी परमात्मा, (वित्‌ | 
अन्यः) आपके अतिरिक्त कोई दूसरा (ता) उन (एतानि) इन | 
(विश्वा जातानि) सब उत्पन्न हुए चराचर जगत्‌ को (न) नहीं 
(परिबभूव) तिरिस्कार करता है (यत्कामाः) जिस जिस पदाथं | 
को कामना वाले हम लोग'( ते जुहुमः ) आपका आश्रय लेवे, 
( तत्‌ ) वह २ कामना (नः), हमारी (अस्तु ) सिद्ध होवे, जिससे | 
(वयं ) हम लोग ( रयीणाम्‌ ) धनेश्वर्या के ( पतयः ) ert | 
(स्याम) ala । 
भावार्थ-चराचर जगत्‌ को परमात्मा ने ही धारण किया | 
हुआ है वह इसका यथावत पोषण करता है इसीलिए उसका नाम 


———————— 


प्रजापति है । दसारी समस्त कामनाओं को भी वही सिद्ध करता 4 


है अतः हमें उसी से याचना करनी चाहिये, और से नहीं। | 
औं स नो बन्धुजेनिता स विधाता धामानि वेद at a 
नानि बिश्वा | यत्र देवा असृतमानशानास्तृतीये घांमन्न | ` 


~ 


SAT ॥ ७ ॥ यजु० ३२ । १० 
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शब्दाथ--( यत्र) जिस (तृवीये) जीव और प्रकृति से परे 
तीसरे ( धामन्‌) धारण करनें दवारे परमात्मा में (अमृतम) 
अमृत्व-मोक्ष को (आनशाना:) प्राप्त होके (देवाः) faa लोग 
(अघि हवेश्यन्त) स्त्र इच्छा पूर्वक विचरते हैं. (सः) aq प्रभु (नः) 
हमारा (बन्धुः) भाई के समान सुखदायक (जनित) पिता समा न 
उत्पादक है तथा (सः) वह (विधाता) सइ पदार्थो' और कर्मफर्ला 
का विधान करने वाला है ओर वह (ववश्वा) सम्पूण (भुवनानि) 
लोक Naat और (छामानि) नाम, स्थान और जन्मों को 
(वेद्‌) जानता है । 
भावाथं-परमात्मा सवंज्ञ है, उससे कोई बात छुपी हुई 
नहीं हे । वही प्रभु हमारा बन्धु, पिता और विधाता है । मुक्त 
जीव उसी में निवास करके सब प्रकार के आनन्द को भोगते हैं । 
al अग्ने नय सृपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुः 
नानि विद्वान्‌ । युयोष्यस्मञ्जहुराणमेनो धूयिष्ठान्ते नम 
उक्ति विधेम ॥ ८ ॥ यजु० ४०। १६ 
शब्दारथ-- (अग्ने) हे स्वपृकाश, ज्ञानस्वरूप, सत्र जगत्‌ को 
प्रकाश दरने हारे ( देव ) परमेश्वर ! आप ( विश्वानि ) समस्त 


| ' (षयुनानि) उत्तम ज्ञानों ब कर्मो और मार्गों को ( विद्वान ) जानने 
` हारे हैं | इसलिये (:अस्मान्‌ ) हमें (राये) विज्ञान, घन और 


सुल की प्राप्ति के लिये (सुपथा) सन्मार्ग से (नय) ले चलें । और 
(अस्मत्‌) हमसे (जहुराणम्‌ नः) इटिल पापों को (युयोधि) दूर 


` 'र दीजिये। इसी लिये हम लोग (ते ) आपकी ( भूयिष्ठाम्‌ ) 
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बहुत प्रकार से ( नमः उक्तिम्‌ ) wa ता पूर्वक प्रशंसा | विधेम ) 
सदा किया कर | | 
भावाथे-मलुष्य को सदा नमू ४ के ` [थ प्रभु की स्तुति करते | 
हुए प्राथना करनी चाहिए, कि हे परक शा स्वरूप प्रभु! आप हमें 
सदा धम मागे पर चलाइये, और ay wal से दूर हटाइये। 
क्योंकि आपही हैं, जो सत्र उत्तम तथा निकृष्ट ant कों अच्छे 
प्रकार जानते हैँ । हम तो अज्ञानी होने के कारण पाप के aes 
में फंसकर दुःख उठाते रहते E | | 

Las 

ईश्वर स्तुति,प्रार्थना उपासनाके मन्त्रोंका पद्या4 | 
(ale गङ्गासिंद्ग जी आर्य ) । 
सविता देव सकल दुगु ण गण, करिये हम से शीघ्र खुदूर। | 
भद्र गुणों से भूषित करके, हमें बनाओ गुण भरपूर॥१॥ 
हिरण्य गभर था अप्र उपस्थित, सकल सृष्टिपति था प्रसिद्ध। | 
व्योम भूमि के उस धर्त्ता की, करें सर्द हम सेवा faa ill | 
जो हे आस्म शक्तिदा बलदा; करें देव जिसका रशान | 
जिसकी छाया अमर तत्व है, करें भक्ति रस उसका पान Hall ॥ 
जो निज महिमा से(राजा है, स्थावर जङ्गम जग का एक । | 
जो,नर,पशु,पक्ती का पति है, कर उसी का ध्यान विवेक ॥४॥ | 
जिससे उमभान[यो] yee Efrat आनम्दहै बा झुक्ति। | 
जो दे नभ में पिंड सजाता, करे उसी की भक्ति सुःउक्ति ॥ | 
प्रजापत GHA नहीं कोई, अन्य सकल जग-पति weg! | 
पूर्णे कामना करो हमारी, और ad हम वैभव पूण ual | 
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बम ) वही बन्धु,जननी व विधाता,जाने वह सब धाम ओर देश । 
उसमें सारे देव Fad, करे अमर पद को WAT ॥४॥ 
करते | अमने ! वैभव पथ पर ले जा; सकल कर्भ के ज्ञाता आप। 
ठ हमसे कुटिल पाप हर ढीजे, करे ओम्‌ का नमनालाप ॥=॥ 
| २--स्वस्ति वाचनम्‌ | 


च्छे . स्वस्ति शब्द का अर्थ है, (सु) उत्तम (अस्ति) होना वा रह- 
ना, AA अच्छा-नेक बनना, उत्तम प्रकार से रहना सहना, 
दूसरों के साथ उत्तम व्यवहार करना, ऐसे कम करना, जिनसे 
0 | मनुष्य के गुण, कमे, स्वभाव उत्तम होते चले जाय, इत्या दि । इन 
न wat में ऐसे ही भाव प्रगट किये गये हैं, ङिन पर विचार करने 
। से मनुष्य कः जीवन उत्तम बनसकतो दै ! 
अतः इन मन्त्रों का अर्थ सहित पाठ करना चाहिये । बिना 
अथे समझे केवल उच्चारण मात्र से कोई लाभ नदीं दै । 
ज्ञान स्वरूप प्रभु की स्तुत | 
१-अग्नि मीले gut यज्ञस्य देव aang | 
Mat रत्नधातमम्‌ ॥ Bo १।१॥ १ ॥ 
शब्दाथ--( अग्निम्‌ ) ज्ञान ST प्रकाश स्वरूप एरमेश्वरकीं 
(इहे) में स्तुति करता हू' । जो ( पुरो-हितम्‌ ) इम सव भक्तों की 
ष्टि के सामने रते हैं । तथा सृष्टि के आरम्भ में भी सब से 
पहिले प्रकाशित हुए थे । जो (यज्ञस्य देव) सृष्टि रूपी महन्‌ यज्ञ 
के रचयिता तथा ( ऋत्विजम्‌ ) इस यज्ञ को ऋतु ऋतु के, समय 


खमय के अनुसार चल्लाने वाले हैं। ( होतारम्‌ ) aie वांछित 
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पदार्थ के दाता ओर ( रत्व धातमम्‌ ) सांसारिक जज तथा ! 
उपयोगी पदार्थो, तथा मोज्ञादि रत्नों के धारण करने वाले है) 
भावार्थे-हे ज्ञान स्वरूप प्रभु ! में आपकी स्तुति करता हूं | | | 
आप सृष्टि के आरम्भ में सबसे पहिले प्रकाशित हुए थे और : 
आप ही भक्तजनों की निगाहों के सामने उपस्थित रहते हें। आप 
ने ही यह afte रूपी महान्‌ यज्ञ रचा हुआ है ओर इस यज्ञको 
आप समय समय के अनुसार दी चला रहे हैं । आप हीह 
समस्त सुलदायी पदार्थं प्रदान करते हैं. और समस्त सांसारिक 
तया पारलोकिक सुखदायी बहु मूह्य पदार्थो' को धारण करने | 
वाले हैं | 
पिता पुत्र का भाव 

(२) स नःपितेव सनवेऽने(पाथनो भव सचस्वा नः 
ATTY || ऋ० 2-2-8 
शब्दाथं--( अग्ने ) (हे ज्ञान स्वरूप परमात्मन ! (a) | 
उपरोक्त गुणों वाले आप ( न ) हमारे ¦ लिये, ( सूनवे ) पुत्र के | 
लिये (.पिता-इब ) पिता के समान (-सु-उप-अयन ) आसानी से | 
राप होने योग्य ( भव ) gfe | ( नः सचस्व ) हमें अपने सांध | 
MEX ( स्तरस्तये ) हमारे कल्याण के लिये। | 
( भावाथ ) हे प्रभु ! ऐसी कृपा कीजिये, कि fra प्रकार से | 
पुत्र, सहज ही में अपने पिता को प्राप्न करके, पिता की गोद में | 
4S कर सुखी होता हे, उसी प्रकार से इम भी सहज दी में आप | 
को श्राप्त करके कल्याण के भागी बनसक। | 
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ईश्वर की कल्याण कारिशी विभूति । 
(३) स्वस्ति नो मिमीतामश्विना मगः स्वस्ति देव्या- 

दितिरनर्यणः स्वस्ति धावा प्रथिवी सुचेतुना ॥ 
Fo ५-५१-१ 

शब्दाथ- ( अगः) हे थगवान्‌ ! (अश्विना) समस्त जोड़े जैसे 
खरी, पुरुष;दिन, रत; सूये ओर चन्द्रमा;जल अर अग्नि इत्यादि 
(नः ) हमारा ( स्वस्ति मिमीताम्‌ ) कल्याण कर | हमें ( अदि- 
ति देवी) प्रभु के अखणडनीय प्रकाशित सरष्टिनियम(अन्‌-अबणः) 
इम चेष्टा रीनों के लिये; ( स्वस्ति ) शुभ sal के लिये उत्साहित 
करने वाले हों । ( पूषा ) हे सरष्टि का पालन पोषण करने बाले 
प्रभु ( असुरः ) मेघ ( नः ) हमारे लिये ( स्वस्ति ) कल्याण को 
( दधातु ) देने वाले हों। ( द्यावा एथिबी ) al, लोक और 
प्रथिवी लोक तथा पिता मातः ( सु-चेतुना ) उत्तम प्रकाशा तथा 
शान से ( स्वस्ति ) कल्याण कारक हों --। 

भावाथे--हे ऐश्वर्य के सवामी प्रभु ! संसार के समस्त जोड़े 
आप ने हमारे ही कल्याण के लिये बनाये हैं। हे अखण्डनीय 
प्रभु। आप के नियन्ष, जो जड़ तथा चेतन्य सृष्टि में कर रहे हैं, - 
अखणडनीय हैं | ओर हम Beall हमारे कल्याण के लिये 
सदा शुभ कमं ही करने sacar करते हैँ | क्योंकि जब यह्‌ 
हि सान हो जाता हे, कि सृष्टि नियम यह है, कि शुभ कम करने 
| लों को हो सुख प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं और सुख की 
.अभिलापा प्रत्येक प्राणी रखता हे, तो इससे दमें सुख प्राप्ति के 
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हेतु नेक काम करने की प्ररणा।मिलती है। आप सृष्टि पालन 
पोषन करने वाले S| ओर आपने मेघों को इसी लिये उतपन्न 
कियाहे, कि वह अन्नों को उत्पन्न करके संसार का कल्याण कर। 
द्यौ लोक वा पिता से हम प्रकाश वा ज्ञान प्राप्त कर और प्रथिवी 
वा माता से दस प्रेम करना सीखें | 
सब पदार्थ प्रशंसा के योग्य हैं | 
(४) स्वस्तये वायु सुपत्रवामहे सोमं स्वस्ति ्वुवनस्य 
यस्पतिः | वृहस्पति Tana स्वस्तथे स्वस्तय आदित्यासो 
भवन्तुनः ॥ Wo ५ । ५१ । १२ 
शब्दार्थ ¬ हम (स्वस्तये ) कल्याण के HA ( वायुः) वायु 
की ( उप-ब्रबामहे ) भली प्रकार प्रशंसा करते हैँ | और (सोमं) 
जल की भी (वस्ति ) कल्याण के लिये स्तुति करते हैं, (यः)जो 
( भुवनस्य पति ) सारे सुवन-बिश्व का प।लन हार है । (सर्व गए) 
सब गयणों-समूहों की, तथा ( वृहस्पति ) aa से बड़े पालनहार 
वा वाणी के खामी परमेश्वर की भी ( स्वस्तये ) कल्याण के 
निमित्त स्तुति करते हूँ ! ओर प्रार्थना करते हैं, कि हे नाथ ! 
( आदित्या सः ) बारह आदित्य अर्थात बारह मास ( नः)इमारे || 
लिये (रस्ये ) कल्याण के, लिये ( wag ) et) | 
भावार्थ-वायु के बिना हम एक दम भी जीवित नहीं रह | 
सकते । ओर जल भी-भुवन का पालन करता ह्वै! क्योंकि अनन | 
भी जल से ही उत्पन्न होता है। इस लिये यह दोनों पदार्थ | 
प्रशांसा के योग्य हैं। जीवों के अनेक गण-समूंह हें, जैसे गौव | 
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का एक गण हे, Bat का दूसरा इसी प्रकार से मनुष्यों का भी 
एक गण हे, यह सब ही गण प्रशंसा के योग्य हैं, क्योंकि उनसे 
भी हमें अनेक सुख प्राप्त होते = । इत सब का सब से बड़ा पालन 
हार वा वाणी के स्वामी प्रभु की तो हमें कल्याण के लिये 
सदा स्तुति करनी चाहिये | क्योंकि उसने हमारे कल्याण के लिये 
प्रशंसनीय गुणयुक्त समस्त पदार्था' को उत्तन्न किया है, तथा हमें 
aq वाणी हारा उन पदार्था को उपयोग में लाना भी सिखलाया 
है। उसी की कृप से हम बारहों मांस सदा सुख पूर्वक रद्द 
सकते हैं । 
कल्याण के लिये maar 

( ५) विशवे देवा नो अद्यो स्वस्तये वश्च.नरो बसुरग्नि 
स्वस्तये । देवा अवन्त्वृभवः Way स्वस्ति नो रुद्रः 
पात्वं इसः ॥ Wo ५ ।५१। ११॥ 

शब्दार्थ--( विश्वे देवाः) सब दिव्य गुण युक्त पदार्थं 
(नः ) हमारे लिये (अद्या )आज ( स्वस्तये ) कल्याण कांरी हों। 
(Bayar: ) विश्व का नेता ( वसुः ) सब में बसने वाला तथा 
सब को अपने में बसाने वाला ( अग्निः ) ज्ञान स्वरूप परमात्मा 
(स्वस्तये ) हमारे कल्याण के लिये हो ( ऋभवः देवा ) मेधावी 
विद्वान ( अवन्तु ) हमारा ( स्वस्तये ) कल्याण कर तथा (रुद्रः ) 
दुष्टों को दणड देकर रुलाने वाला राज। वा परमेश्वर (नः) 
हमें ( अहंसः ) पाप कर्मा से ( पातु) बचा कर ( स्वस्ति ) 
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भावार्थ-हम संसार के पदाथा का उचित a से | 


उपयोग कर, तो ag सभी हमारे लिये कल्याण कारी हैं । क्यों 


कि वह सभी ( देवाः ) दिव्य गुणों से युक्त? है । इस विश्वका | 


नेता ( अग्नि ) ज्ञान स्वरूप प्रभु जिसमें यह सारा ब्रह्माण्ड बस्ता 
हुआ है, वा भोतिक अग्नि जो सारे संसार में व्योपक हैं बह भी 


कल्याणकारी है । आज्ञान के कारण ही हम दुःख उठाते हैं 
आर हमारे उस अज्ञान को मेधावी विद्वान्‌ ही दूर करके हमारी | 
समस्त दुःखों से रक्षा कर सकते Hi पापों से हमारी र्ता 


राजा वा परमात्मा करते हैँ क्यों कि वह रुद्र अर्थात दण्ड द्वारा 
पापियों को सन्ताप देने वाले हैं | उसके दण्ड से डर कर ही हम 
male ay सकते हैं, इसलिये रुद्र का यह दण्ड भी हमारे लिये 
कल्याणकारी ही है | 
(६ ) स्तरस्ति मित्रा वरुणा स्त्रस्ति पथ्येरेवति । स्वस्ति 
न इन्द्र्ाग्निश्च स्वस्ति नो थ दिते कृधि ।।ऋ०४।४१।१४ 
शब्दार्थ-( अदिते ) हे अखण्डनीय प्रभु । ( नः ) हमारे 
लिये (मित्र वरुण ) मित्र और वरुणवायु और जल ( स्वरित ) 
कल्याण कारी हो; (स्वस्ति पथ्ये ) wa युक्त मार्ग ( स्वस्ति) 
कल्याण कारी हो; ( इन्द्रः) सूर्य तथा '( अग्निः ) अग्नि को 
हमारे लिये (स्वस्ति कृधि) हमारे लिये कल्याण कारी कीजिये । 


भावाथ--अखणडनीय प्र भुक्रे अखणडनीय प्राकृतिक नियमों | 
के अनुसार हम जल वायु को हवन यज्ञादि वारा सुखदायक बना || 
सकते हैं | सुय तथा अग्नि का भी हमें प्रति दिन सेवन करना | 
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a | योग्य है, क्योंकि वह भी कल्याणकारी पदार्थ है। जिन मार्गो 
ay | से हम घनोपाजन करते हैं, वह मांग भी कल्याणकारी होने 
घरका |. चाहिये । अर्थात झूठ, बेईमानी तथां अन्याय से धन कमाना 
बस्ता / योग्य नहीं क्योंकि इन कर्मो से हमारे आत्मा का अकल्याश 
भी | दोता दै । अर्थात्‌ वह अधोगति को प्राप्त हो जाता है | 


ह सत्सङ्ग से कल्याण मागे की प्राप्ति | 
पारी (७) स्वस्ति पन्था मनुचरेम gal चन्द्रमसा विव- 
Tal g 
| पुनदंदताध्नता जानता सङ्गमे महि ॥ ऋ० ५।५१।१५ 
ह्म शब्दार्थ--( स्वस्ति पन्थाम्‌ ) कल्याणकारी मार्ग पर (ag: 
ये । चरेम ) हम विद्वानों के पीछे aati ( सूर्या चन्द्रमसाविव ) जिस 
रकार से सूर्य और चन्द्रमा चलते हैं (ga: ) फिर ( ददता ) 
त | शील ( अवनता ) अहिसक ( जानता) विद्वानों के साथ 
र | (स॑-गमे-महि ) सगंति किया करें | 
रे भावाथे--हमें सदः कल्याणकारी पन्थ-धर्म मार्ग पर ही 
of दूसरों अपने से बड़ों aay विद्वानों के पीछे चलता योग्य दे wae 
5 गति की तरफ लेजाने वाले पाप मार्ग पर नहीं, और जिस प्रकार 
मे | ' सूथ ओर चन्द्रमा अपने निश्चित मार्ग से कभी विचलित 
| 


| पीं होते, उसी प्रकार से हमें भी धर्म मार्ग से कभी विचलित 
| TE होना चाहिये | पर वह कल्याण कारी मार्ग हमें मिले क्‍यों 
| भेर | सन्तर बतलाता है कि धर्म, भक्ति, दान,शोल, अहिसिक, विः 
§ नों के सत्सङ्ग से दी हमें कल्याणकारी मार्ग प्राप्त हो सकता हे | 
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विद्वानों के उपदेश की कामना। | 
(८) ये देवानां यज्ञिया यज्ञियानाँ मनोयेजत्रा अमृता | 
Ag | तेनो रासन्ता Beara मद्य यूयं पात स्वतिभिः | 
सदा नः ॥ Wo Ho ७ Ho हें He ७ | 
शब्दाथं--( ये ) जो ( यज्ञियातं--देवानां ) यजनीय qe 
नीय विद्वानों के भी ( यज्ञियोः ) पूज्य हैं, ( मनो: य॑जत्राः ) जो 
सवा मननशील faatal का सःसङ्ग करने वाले हैं, ( ऋत-ज्ञाः ) 
सत्य ज्ञान के ज्ञोता होने के कारण ( अमृता: ) मृत्यु के भय से 
रहित हैं, (ते) वह सब विद्वान (a:) हमें ( अद्य ) आज (उसगा- | 
यम्‌ ) कीतित ज्ञान का ( रासन्ताम्‌ ) डपदेश कर । हे विद्वान | 
लोगो । ( यूयं ) आप सब ( सदा) सब कालमें ( स्वस्ति भिः) ' 
उपदेशावि कल्याण कारी पद्दार्था से (नः) हमारी ( पात) 
कुकमीदि से रक्ता किया कर | 
भावोथ-हमें सदा ऊंचे दर्ज के विद्वानों से उपदेश प्रण | 
करना चाहिये ओर विद्वानों को भी योग्य है कि हम लोगों की 
कुकर्मा से बचाने तथा धर्म पथ पर amas लिये सदा उपदेश 
देते रहा कर | | 
आदित्य ब्रह्मवारियों की प्रापि । 

(8) येभ्यो माता मधचुमस्पिन्वते पयः पीयूषं थी | 
रदितिरद्रिवर्हाः उक्थशुष्मान्‌ वृषभरान्त्‌ स्वम्नप्तस्तां अ | 
दित्यां अनुमदा स्वस्वए ॥ Wo १०।६३।३ j 

शब्दार्थ--( येभ्यः ) जिनके लिये ( माता थिवी (AIA) | 
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मधु के समान स्वादिष्ट ( पयः ) दूध जल को ( पिन्वते ) बहती. 
हैं ओर { अद्विबर्शा: )मेघों से ढका हुआ ( अदिति द्यौ: ) अख- 
LEAN द्यो-लोक-सूरये ( पीयूषं) असृत के समान जल को वर्षाता 
है (तान) उन (उम््थ-शुष्मःन) प्रतिष्ठा के योग्य बल बाले 
(वृष-भरान्‌ ) धर्म के रक्तक (सु-अप्नसः) BRA करने वाले 
आदित्य ब्रह्मचारियों को (स्वस्तये) कल्या ण के लिये (अनुमदा) 
प्राप्त कराइये । 

भावार्थ-सफल जीवन उनका है जो ४८ वर्ष पयन्त ब्रह्- 
चये को धारण करके आदित्य बह्यचारी बनते, और प्रशंसा के 
योग्य बल को प्राप्त करके स्वयं सुकर्म करते हुए धर्म की रक्षा 
करते हैँ । मानो ऐसे दी बह्मचारियों के निमित्त माता दूध तथा 
प्रथिवी माता स्वादिष्ट जल बहाती है, और मेघो से ढका हुआ 
यो wis He बरसाता है। दे प्रभु ! हमारे कल्याण के लिए ऐसे 


| आदित्य बह्मचारी हमें सदा प्राप्त होते TE | 


मुक्ति प्राप्ति । 

(१०) नृचक्षसो अनिमिषन्तो अहेशा बृहदवासो 
अमृतत्वमानशुः | ज्योतीरथा अहिमाया अनागसो दिवो 
वष्मांणं बसते स्मरस्तये ॥ ऋ० १० | ६३।४ 

रब्दाथ¬ (नचच्तसः) मनुष्यों के कमे का निरीक्षण करने 


| | चाले ( अनि-मिषन्तः ) आलस्य रहित, (seu) पूजनीय, 


(देवासः) विद्यान्‌ लोग ( TATA) बड़े अमृत पद को 
(आनशुः) प्राप्त हो चुके हें । वे (ज्योति रथाः) ज्ञान ज्योति के 
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रथ पर चढ़कर (अहिमाया) अद्म्य बुद्धि मुक्त (अनागसः) पाप 
रहित (द्वः) प्रकाशयुक्त (वर्ष्माणं) ऊंचे लोक को (वसते) प्राप 
करत हैं | (स्वस्तये) TS भी हमारा कल्याण कर | 

भावार्थ-युक्ति ही कल्याण की पराकाष्टा है । वह मुक्ति 
केसे प्राप्त हो सकती है | इस बात का उत्तर इस मन्त्र में दिया 
गया हे । धर्मात्मा मनुष्यों के कमें! को देखते रहने, ale a 
नुसार आलस्य रहित होकर कम करने वाले, तथा पाप से yey, 
ज्ञान रथ पर चढ़कर फिरने वाले, पूज्य विद्वान्‌ जिनकी बुद्धि 
ससार के भम जाल में नहीं Had, बह उस असरत्व के उत्कृष्ट 
दिव्य लोक को प्राप्त होते हैं । ऐसे जीवन सुक्त विद्वान्‌ हमारा 
कल्याण कर I 

वभवशाली विद्वानों का आह्वान | 
(११) सम्राजो ये qT यज्ञप्राययुर परिहृता 

दधिरे दिवि चयम्‌ lat आ विवास नमसां सुबृद्धि भि 
मंहो आदित्यां श्रदितिं स्वस्तये | ऋ० १०।६३।५॥ 

शब्दाथे--(ये) जो विद्वान लोग (सम-राज) सांसारिक वेभव | f 
से wal प्रकार चमकते हुये (Gay) ओर ज्ञानादि में अच्छे | sale 
प्रकार बृद्धि प्राप्त करते हुए (अपरि-हबृता:) कुटिलता cea al 
कर यज्ञम-आययुः) यज्ञको प्राप्त होकर (द्विः) दिव्य लोकों में 
(Raa दधिरे) निवास करते हैं ( तान्‌ ) उन (महः:-आदित्यान्‌.) | 
आदित्य क समान महा तेजस्वी पुरुषों को तथा (अदिति) उनकः 
अखण्ड Faas, तेजस्वता आदि गुणों को (नमसा) नमस्कार 
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रत्याणों क लिये (आ~विवास) उनका आह्वान करे । 
' भावाथं--जो लोग राज्यादि सांसारिक बेभव को प्राप्त, 
ओर आत्मिक ज्ञानादि में भी उन्नति करते हुए,तथा समस्त कुटिल 
ताओं को त्याग के यज्ञादि कर्मा में तत्पर रह कर स्वर्ग वा मुक्ति 
aie दिव्य लोकों को प्राप्त करते हवं, उन तेजस्वी विद्वानों तथा 
हन के तेजस्वा आदिगुणों के लिये हमारे मन में पूज्य बुद्धिद्दोनी 
niet । तथा अपने कल्याण के लिये ऐसे विद्वानों की स्तुति 
Ret हुए उन्हें कभी २ सत्सज्ञ के लिये आह्वाना करना योग्य है । 
कौन अच्छा यज्ञ करो सकता है । 
(१२) को वः स्तोमं राधति यं जुजोषथ विश्व” देवासो 
षो यतिष्ठन | कोयो 'ध्यरं तुविज्ञाता at ऋरद्यो नः 
WRT हः स्वस्तये ॥ ऋ ० १०।६३ | ६ 
Me; विश्वे देवा सः) द्वे समस्त विद्वानों ! और 
|मचुषः ) मनन शील पुरुषों ! ( यति स्थान ) जितने तुम यहां 
Infera हो सब मिलकर सोचो कि ( कः ) कौन (बः) तुम 


+ 


| 


| पि के बीच में ( स्तोमं राधति ) स्तोत्र को बनाता गाता है | 


| Ny जु जोषथ ) जिसे OH पसन्द करते वा सेवन करते हो। 
(तुवि ज्ञाताः ) विस्तृत कीर्ति बालों ( कः ) कौन ( वः ) 


झारे वीच में! Beate ) हिंसा रहत कम यज्ञको (अरंकरत) 


भलंकृत करता है (यः)जो (बः) हमसे (चअ्रहं:) पापों को (अति) 
SRR (स्वस्तये) कल्याणुके लिये (परषत्‌ ) पार पहुंचा सकेगा | 
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भावार्थ--यज्ञादि कराने के लिये पेसा = | 
करना चाहिये जो स्तोन्नों के गाने तथा पापों के नष्ट करने वाते | 
यज्ञां के कराने में सिद्धहस्त हो ! 
आदित्य ब्रह्मदारियों झी पूजा | 
(५३) येभ्यो होत्रां प्रथमामायेजे ag: समिद्धा 
मेना सप्त होतृभिः | त आदित्या अभयं शर्म यच्छत 
सुगा नः कत्तं सुपथा स्वस्तये ॥ ऋ०-१०-६३-७ 
शब्दाथे~-( समिद्ध-अग्नि:) gaa अग्नि को 5 ज्वलित 
करने वाला ( मनुः ) मनन्‌ शील fasta (Ave: ) जिनके लिये 
( सप्त alate: ) सात द्ोताओं सहित (मनसा) मन से (प्रथमाम) | 
सबसे पिले ( होत्राम्‌ आ-येजे ) पूजा करता है ( त आदित्या) 
वं आद्त्य ब्रह्मचारी ( अभय) अभय को ( शर्म ) सुख को | 
( यच्छत ) प्रदान करे और ( स्वरतये ) कल्याण के लिये (न | 
सुपथा ) हमारे धमं मार्गो को अपने उपदेशादि से (सुगा कते) | 
सुगम करे | 
भावाथ-- यजमान को चाहिये, कि ase यज्ञों में सब | 
से प्रथम आदित्य ब्रह्मचारियोंका आदर सत्कार समस्त दोताओं ' 
afed मन से करे और उनसे प्रार्थन! करे कि हे ब्रह्मचारि 
आप इमें ऐसा उपदेश करो जिससे हम धर्म मार्ग पर सुख श्र | 
निभ॑यता के साथ सुगमता से चल सब । | 
( नोट ) सप्त होता का तात्पय दो श्रोत्र, दो नेत्र, दो नासिक | 


तथा पक मुख भी ददो सकता है अर्थात सप्त दोताओं सद्दित मी | 
| 
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से सरकार करने का मतलत्र जाहिर वातिन दोनों से सत्कार 
करना हे । मुख से सत्कार करना, WA) बाणी बोलना है, आंखों 
से सप्कार प्रम ze से देखना, कानों से सत्कार, उनके उपदेशों 
को कान लगाकर सुनना, तथा नाकसे सत्कार उनका माथा आदि 
सूघना हे। 

। विद्वानों का कतव्य | 

(१४) ओं य ईशिरे भ्रुवनस्य प्रचेतसों विश्वस्थ स्था- 
तुजेगतश्च मन्तवः । ते नः कृतादकृतोदेनसर्पर्यद्या 
देवासः पिएृतो स्वस्तये ॥ ऋ० १०।६३।८ 


शब्दाथ-- (ये) जो ( प्रचेतसः ) उत्तम ज्ञान वाले (मन्तवः) 
मनन शील विद्वान ( स्थातु ) स्थावर और ( जगतः) जङ्गम, 
समस्त संसार को भली प्रकार जानने के कारण ( विश्वस्य भुवन- 
स्य ईशिरे ) सारे yaa के मानों स्वामी बने gas (ते देवासः) 
वे विद्वान (नः) हमें ( कृतात-अ-क्रतात एन सः ) किये हुए और 
न किये हुए पाप से ( परि ) हटा कर ( अद्य ) आज (स्वस्तये) 
कल्याण के लिये ( fag) हमारी रक्षा कर | 

भावाथ--स्थावर तथा जंगम जगत का पूणं ज्ञान प्राप्न करके 
ही मनुष्य भुवन का स्वामी बन सक्तो है | ऐसे विज्ञानियों का 
Bier उपदेशों हार मनुष्यों को किये हुए और न किये हुए 
पापों से छुड़ा कर उन का कल्याण करता है, न कि नये २ नाशः 
कारी यन्त्रोका आविष्कार करके मनुष्य जाति का अनिष्ट करना | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Moiese sc मककन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and = 


१६६ परिशिष्ठ ३ 


द्विजातियों के कतेव्य | 

(१५) ओं भरेष्वद्रं सुहवं हवामहेज्डोघ्रुच॑ सुकृत॑ देव्य 
जनम । अग्निम्‌ मित्रं वरुणं सोतये भगं चावा प्रथिवी 
मरुतः स्वस्तये | Ao १०।६२।९ 

शब्दार्थ ( भरेषु ) संकटों वा dapat में ( gaa) आसानी : 

से पुकार सुमने वाले ( इन्द्रम्‌ ) राजा वा ईश्वर को ( हवामहे ) 
ञप oT के लिये हम नुलावें । ( अद्दो-मुच॑ ) धर्मो पदेश द्वारा 
पापों से छुड़ाने वाले ( सुकृतम्‌ ) श्रेष्ठ कर्म करने aR ( देऽयं- 
जनम्‌ ) विद्वान मनुष्य को उ९देशादि के लिये gard | (भगं) 
अभ्युदय को ( सातये ) प्राप्ति तया (रचस्तये) कल्याण के लिये 
( अग्रिम ) अग्न(मिन्नम्‌) सूय ( वर्णम ) वर्षा जल ( oar 
पृथिवी ) यलोक पये्त सूर्य अन, ag तथा जल आदि जितनी 


भोंतिक शक्तियां हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करना तथा उन से उपयोग : 
लेना चाहिये। 
समुद्र -यात्रा-नोका केसी होनी चाहिये। 
_ (१६) सुत्रामाणं प्रथिवीं arated सुशर्माण ` 
मदिति इप्रणीतिम्‌। देवीं नावें स्वरित्राप नागसमख्रवस्तीमा - 


रुहेमा स्वस्तये |] Wo १० | ६३ | १० 
उप सुत्रामाणम्‌ ) अच्छे प्रकार र्ता के साधनों से : | 


*% eee. > पा N 
#भग धातु का अथ है उन्नति, अभ्युद्य, महानता, महत्व, 


विशेषता, यरा, प्रताप, सुन्दरता, उत्तमता, प्रीति संदसुण नीति, 
धर; अयत्न, पुरुषाथ, स्वतन्त्र, बल, इत्यादि | * 
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युक्त ( पृथिवीम्‌ ) विस्तार वाली-खूब लम्बी चौड़ी (द्याम )प्रकाश 
युक्त ( अन्न-एदसं ) उपद्रव रहित-हिंसा रहित ( सु-शर्माणं ) सत्र 


| , प्रकार से सुख देने वाली-स्तरस्य स्थान वाली (अदितिम ) न टूटने 


वाली ( सु-प्रणोतिप ) सु निर्मित-जों अच्छे प्रकार व राई गई हो 
(सु-अरित्राम ) सुन्दर यन्त्रां से युक्त अनागम ) दोषरहित 
` ( असबन्तीम ) छिंद्र रहित ( देवोम्‌ नावम्‌ ) दिव्य नौका पर 
(स्त्रस्तये ) कल्याण के लिये ( आ-रूद्देम ) चढ़ । 
भावाथ-हमें अपने कल्याण के लिये समुद्र यात्रा भी करनी 
` चाहिये पर जिस दिव्य नौका-जद्दाज् पर चढ़कर हम समुद्र यात्रा 
- कर वह केसी हो वही इस मन्त्र में बतलाया गया है । उस नौका 
में निम्न गुण अवश्य होने चाहिये | 
(१) वह खूब बड़ी हो, जिसमें बहुत से ager सवार Aas 
ओर बहुतसा सामान भी लादा जा सके | 
(२) उस में वायु ओर प्रकाश का उत्तम प्रबन्ध हो । 
(३) उसमें सब प्रकार का सुख मिल सके | 
(>) उसमें चल्लाने के लिये चप्पू आदि सुन्दर यन्त्र लगे हों । 
.. (५) उसमें fag आदि नहों ओर अच्छे कारीगरों ara 
| ऐसी ez बनाई गई हो कि टूट कर इव जाने का भय न हो । 
भोर उसमें प्राण रक्षक नौकाये (Life boats ) आदि रत्ता 
सधन भी उपस्थित हों । 
पूज्य विद्वानों का अभिनन्दन | 
(१७)विश्वे यजत्रा अधि धोचतोतये त्रायध्वं नो 
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दुरेवाया अभि हुतः | सत्यया बो देवहूत्या हुवे -| 
देवा DIY स्वस्तये ॥ Wo १० | ६३। ११ 
शब्दाथ--( feat यजत्रा ) हे समस्त पृज्य-सत्सड़' के योग्य 
वि्ठानो ! (अधि-वोचत ) हमें उपदेश करके ( अभिहुतः ) नाश 
करने वाली ( दुःइवाया: ) दुर्गति से ( त्रायध्वम ) gat र्ता 
कीजिये। ओर ( देवा: ) हे विद्वानों ! हम लोग, (a) तुम 
( शृण्वतः ) हमारी प्रार्थना सुनने वालों को ( सत्यया ) aa 
तथा ( स्मस्तये ) कल्याण के लिये (gaa) पुकारते हैं । 
भावार्थ-पाप के मार्ग पर चलने से नाश ही नाश होता है 
अतः विद्ठोनों-नेताओं का कतेव्य है, कि लोगों को उपदेशों द्वारा 
दुर्गेति से बचाय | और जनता फा भी कर्तव्य है, कि विद्वानों 
की, सच्ची और उनकी विद्वता के योग्य, खूब प्रशंसा किया करें | 
झूठी प्रशंसा करके उन्हें खुशामद पसन्द न बनाया करें।... 
यज्ञ से निरोगता और पाप-बुद्धि का नाश । 
(१८) ओं अपामीवामप विश्यामनाइुतिमपोरातिं | । 
दुविदत्रामवायतः | आरे देवा दपो अस्मययोतनोर्णः 
UH यच्छता MTT ॥ ऋ १० | ६३ | १२ | 
शब्दार्थ--( देवा: ) हे विद्वानों ! } आअमीबाम ) हमारे रोगों | 
को ( अप ) दूर कर दीजिये । ( विश्वाम ) सब मनुष्यों की _ । 
( अनाहुतिम ) यज्ञ न करने की बुद्धि को ( अप ) दूर कर वीः _ 4 
जिये । (अरातिम ) लोभ बुद्धि को, ( अधायत:) पाप करनेवाली 
(दुविंत्रोम) दुष्ट बुद्धि को (eu: ) देष भावको ( अस्मत्‌.) हमसे | 
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तो आरे ) दूर ( अप- युयोतन) भगा दो और (नः) हमें (स््रस्तये) 
कल्याण के लिये (उछू-शम) बहुत सुख ( यच्छत ) प्रदात कसे । 
भा[वा4--हे विद्वान लोगो ! हमें ऐका उपदेश दीजिये, जिस 

/ से इम लोग लोभ मोह पाप की इच्छा तथा द्वेष भाव को याय 
कर सदा यज्ञ किया कर । जिस से हमारे सत्र रोग दूर होकर हम 


रा fe 
al परम ga को प्राप्त दो (अल 
र विद्वानों के उपदेशानुसार ध्म-मार्ग पर चलना | 


५ (१8) अरिष्टः स सत्तो विश्व एवते ग्र प्रजाभिर्जायते 
घमणस्परि। यमादित्यासो नयथा सुनीतिभिरति विश्वानि 
दृरिता स्वस्तये ॥ ऋ० १०।६३।१३ 

शब्दाथ--( आदित्यासः ) दे आदित्य ब्रह्मचारी विद्वानों 
बुम ! ( यम ) जिन मनुष्यों को ( विश्वोनि-दुरितानि ) समस्त 
| दुगु'णों, दुष्कर्मों तथा दुर्भावों से ( अति ) हरा कर (स्वस्तये ) 
| कल्याण के लिये (सुनीतिभिः नयथ) सुनीति युक्त मार्ग से चलाते 
| हो (सः) वह ( विश्वः मत्तः) सब मनुष्य ( अरिष्टः ) सब दुःखों 
| से छूट कर ( एधते ) उन्नति करते हैं, और ( धर्मणःपरि ) धम 
) र्योः को करने के पश्चात्‌ (प्जाभिः)पुतर पोत्रादिकों से (परजापते) 
| | फलते फूलते हैं । 
| भावाथं--बिद्वानों के उपदेशानुसार धर्म मार्ग में चलने से 
- | ही मनुष्य समस्त दुःखों से रहित al कर फलतः फूज़ता है। 
शरीर रूपी रश | 
(२०) यं देवासो पथ वाज सातौ यं शरसाता मरुतो 
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दिते घने । प्रातर्यावाणं रथमिन्द्र — | 
स्वस्तये ॥ ऋ० १०-६३-१४ ई 
शब्दाथ--( देवासः मरुत ) हे दिव्य प्राणों ! ( वाजसातौ) | 
ज्ञान प्राप्ति के साधन, (शूरसाता ) भोतिक-शारीरिक बल प्रि 
के साधन, (य) जिस शरीर रूपी रथ की (अवथ) तुम Tal करते 
हो, उस ( इन्द्रसानसिम ) इन्द्र-जीवात्मा के सेवनीय, ( प्रातः 
वानम ) प्रात: काल से ही चलने वाले ( रथम ) शरीर हसी. 
रथ पर हम लोग (अरिष्यन्तम) हानि रहित ( स्वस्तये `); कल्याण | 
के लिये ( आरुहेम ) अच्छे प्रकार BTS TE | ie 
भावाथ-शरीर एक ऐसा रथ है, जो जीवात्मा के fet 
मद्माज्ञात,भौतिक बल तथा हितकारी gai की fear साधन है। 
इत रथ पर जीवात्मा की सवारी है, ओर प्राण इसकी रत्ता कले 
हैं, और यह रथ प्रति दिन प्रात: काल होते ही चलने लगता है। | 
इस रथ पर हमें इस प्रकार से आरूढ रहना चाहिये। जिसे ष | 
रथ को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे,इसीमे हमारा कल्याण है। | 
प्राणों द्वारा कल्याण की प्रापि। | 
के (२१). स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यपसु TH | 
स्वति | स्वस्ति मः पुत्र कृथेषु योनिष स्वस्ति aa मरत 
मा १०६२.१५... ` 
राब्दाथ-( मर्तः ) हे प्राणो ! ( पथ्यासु ) राज aril) | 
.( धन्बसु ) मर्स्थलो-जन रहित देशो, तथा ( अपसु ) seat 
नदी ससुद्रादि में (नः) हमारे लिये ( स्वरित) कल्याए हो | 


i 
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(aa) सब आायुधों से युक्त ( वृजने ) सेना में-युद्धमें हमारे 
लिये कल्याण हो ( पुत्र कृथेषु-योनिष ) पुत्र उत्पन्न करने बाली 
योनियों में ( नः ) हमारे लिये ( स्वस्ति ) वल्याण हो (राये ) 
Raa प्राप्ति के लिये ( स्वस्ति दधातन ) कल्याण धारण करो । 

_ भावार्थ-प्राणों के बलवान बनाने तथा वशमें करने से सब 
जगह ओर सब अवस्थाओं में कल्याण होगा | | 
मातृ-भूमि । 

(२२) स्वस्ति रिद्धि प्रपथे श्रेष्टा रेक्शस्वत्यभिया 
वाम मेति। सा नो अमा सो अरणे नि पातु स्वावेशा 


“HAG देवगोपाः ॥ ऋ० १०-६३-१६ 


... शब्दाथ-(या) जो (श्रेष्ठ) श्रेष्ठ मातृभूमि (प्रपथे) अच्छे 
amt से युक्त (रेक्णबति) धन धान्य से पूर्ण है ओर (वामम्‌ ) 
'यज्ञादि सुकम करने वालों को (अभिसति) सुगमता से प्राप्त 
होती है, वह सदा (स्वस्तिः इताह) कल्याणकारिणी ही aa है 
(सा) वह (नः) हमारी (अमा) घर पर और (अरणे) विदेश में 
भी (नि-पातु) रक्षा कर । और (देवगोपाः) विद्वानों से रक्षित वह 
WELT (सु-आवेशो) अच्छे निवास स्थान वाली (भवलु)होवे। 
.. भावा्थ-इमारी मातृभूमि में उत्तम राजमारा बने हों, 
चन धान्य से पूण हो, लोग उसमें यज्ञादि सुकर्म करते हों, और 


विद्वानों से रक्षित दो, ऐसी मातृ-भूमि हमारी घर पर तथा 


विदेश में भी रक्षा करती है। उसमें बसना सब प्रकार से सुख- 
.दाथी तथा कल्याणकारी होता हे । 
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श्रेष्ठतम कर्मो के लिये ईश्वर का उपदेश | 
(२३) ओं ईषे त्वोर्ज्ज car वायव स्थ देवों बः | 
्रापेयतु श्रेष्ठतमाय HAY आणप्यायध्यमध्न्या इन्द्राय 
भाग प्रजावती रनमीवा अयच्मा सा वस्तेन ईशत मा 
Isa धू वा अस्मिन गोपतो स्यात बह्वीर्यजमानस्य 
पशून पाही ॥ यजु० १।१ 
शब्दाथ-- (सविता देवः) सब जगत्‌ का सत्या दक तथा प्रेरक 
प्रभु (त्वा) तुमको (धपे) अन्नादि इष्ट पदार्थों की प्राप्ति तथा 
(उञ्जे) बल की पाप्ति के लिये (प्र-अप॑यतु) विशेष प्रकार से इः 
पंण करे | और (ध्ष्ठतमाय SAT) श्र छतम कर्म-यज्ञ ;के लिये 
(पयतु) तुम सबको प्रसित करे | (वायवः स्थ) क्योंकि तुम सब 
गतिशील हो । (आप्यायध्वम्‌ ) तुम सब उन्नति करो | (जाबतीः) 
बच्चों वाली, (अनमीवाः) नीरोग, (agar) राजयन्षमा रहित 
(अन्याः) गौए' सम्पादन करो | (इन्द्राय भागं) कष्ट पदार्था -अन्न 
धनादि में से राजा का भाग भी हो, (तः) तुम सब पर (स्तेनः) 
चोर और (अग-ांसः) पापी (या ईशत) शासन न करे । किन्तु 
(अस्मिन गोपतो) इस गो वा भूमि के ce राजा के शासन में 
` (बह्वीः) बहुत संख्या में (भर बा) स्थिर (स्यात्‌ ) हो जाओ। और 
है राजा तू भी (यजमानस्य)यज्ञ का कत्ता-श्रेष्ठ पुरुषों के (दशत्‌) 
गो आदि पशुओं तथा उनके पुत्र पौत्रादिकों की (पाहि) cat कर। 
आावार्थ-ईश्वर मनुष्यों को उपदेश करता है fe मनुष्यो ! 
तुम में काम करने की शक्ति है, इसलिये तुम कभी भी सुख्त न | i 
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रह कर सदा श्र ष्ठतम कर्मो-यज्ञों के द्वारा अन्नादि उत्तम भोग्य 
it - पदार्थे तथः बल प्राप्त किया करो ओर खूब बढ़ो,ओऔर फलो फूलो । 
q |: ठमग्दारे घरों में उत्तम दूध देने वाली नीरोग गोव भी दों।तुम 
ज्ञो ऐश्वय प्राप्त करो उसमें से राजा का भाग अवश्य निकालो। 
हे राजा भी ठुम््ाद। धर्मात्मा ओर प्रजा पालक हो, चोर# आर 
पापी नहो । ऐसे राजाके राज्यमें ही प्रजाकी संख्यां दिन प्रति दिन 
| 'बढ्ती हवै, ओर राजा भी उसकी अच्छे प्रकार से र्ता करता हवै । 
भद्र्कसं करने वालों की देवों द्वारा रचा | 
ग (२४) Sit आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो(दब्धासो 
अपरीतास vise: | देवा नो यथा सदभिद्वृधे असन्न 
` प्रायुवो.रद्धितारो दिवेद्विवे ॥ य० २५।१४ 
:. शब्दार्थ-(वः) हमको (उद्भिदः) नाना उत्तम ,फलों को 
' उत्पन्न करने वाले (भद्रः क्रतवः) यज्ञादि भद्र कमं (BACT?) 
निर्विध्न (अप्रीतास:) सर्वोत्तम प्रकार से (विश्वत:) सब ओरसे 
| (आ, यन्तु) प्राप्त हों। (देवाः) विद्वन्‌ लोग वा संसार के दिब्य 
पदाथ (नः) हमारी (यथा) जिस प्रकार से (सदम-इत) सदा et 
(8) वृद्धि के लिये (gaa) हों, उसी प्रकार से (दिवे-दिबे) प्रति 
दिन (नः) हमारी (अप्रायुव:) अप्रमाद होकर (रक्षितारः) रक्षा 
करने बाले Et | 
MUST का कोष वस्तवमें प्रजा का माल है । जो शजा अपने 
SS अतिरिक्त उसमें से अधिक धन अपने निज के 


` भोग बिलाल में खर्च करता हे बह प्रजा कां चोर ओर पापी हैं । 
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भावाथ--उत्तम Fa प्राप्त करना चाहते द्वो तो a यज्ञादि | 
: उत्तम कर्मों में तत्पर रहो । तभी विद्वान्‌ लोग तथा संसार हे | ' 


भौतिक देव अग्नि, वायु आदि भी सदा तुम्दारी वृद्धि तथा | 
रक्षा का हेतु बनगे। 


देवों की मित्रता । oN 
(२५) ओं देवानां मद्रा सुमतिऋजूयतां देवाना 
रातिरभि वो निवत्तताम्‌। देवाना ऽस्यप्रुपसेदिमा ay 
देवा न आयुः प्रतिरन्तु MAT || यज्० २५।१५ 
शब्दाथ -(ऋजूयतां) सरल स्वभाव वाले (देवानाम्‌ ) fe |; 
दोनों की (भद्रा) कल्याण करने वाली (सु-मति) उत्तम बुद्धि भोर ||; 
(देवानां-णतिः) ओर देवताओं को दान-बृत्ति (नः) हमें (अभि पृ 
निबतताम्‌ ) सब ओरसे stadt (aa) हम (देवानाम सख्यम्‌) 


प्राप्त हों | (देवाः) बिद्वान्‌ लोग वा भौतिक दिव्य पदाथ (a 

थायुः) हमारी आयुको (जीवसे) जीने के लिये (afaeeg) age | 

भांवाथ-यदि दीघ जीवी बनना है, तो विद्वानों से सुमति || 

ओर दान शीलता प्राप्त करो । और सूय, अग्नि, वायु केर 
भौतिक देवताओं के साथ मित्रता प्राप्त करो । 

कल्याण के लिये परमेश्वर को पुकःरो | 

. (२६) ओं तमोशाने जगतस्तस्थुबस्पति थियंजिनवरम 

वसे हमहे वयम्‌ | पूषा नो यथा वेदसामसद्वृधे Wad 

पायु WET स्नस्तये ॥ यजु० २४।१८ 
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शब्दाथ- (बयम्‌ ) हम लोग (जयत:-तरथुष: पतिम ) चर 
पारे sit अचर के स्वामी (घिय-जिन्वं) बुद्धि प्रदाता (तम्‌ ईशानं) 
उस ईश को (अब से) अपनी र्षा के लिये (हूमहे) पुकारते हे 
/ जिससे (पूषा) सबका पोषक (रक्षिता) सबका रक्षक (पायुः) विध्म 
निवारक (अ-दव्ध:) किसी से भी न पराजित होने बाला प्रभु 
(AA) हमारे बल्याण के लिये (बंदसाम ) gaual और 
ज्ञानों की (24) ध करने वाला (असत्‌) होवे | 
. भावाथ-परमेश्वर ही चराचर का स्वामी और बुद्धि का 
दाता हे । वह संसार का रक्षक और पोषक है, ओर किसी से 
) विः |भी पराजित नहीं हो सकता,इसलिये हे मनुष्यो ! तुम सदा अपने 
हे Clea तथा ज्ञान की बद्ध sic कल्याण के लिये उसी प्रभुको. 
पुकारा करो, और किसी को नहीं | ° 
V | (२७) ओ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा 
/ विश्ववेदा: | स्वस्ति नरताच्षयों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो ˆ 
' |्पतिदेधातु ॥ यजु० २४।१६ 
ls ँच्दाथ--(इृद्धशअ्रवा:) बहुत कीति वाक्षे (इन्द्रः) ईश्वर (नः) | 
म (स्वस्ति-दघातु) सुख प्रदान करे। (पूषा) सबका पालन पोषन 
au (विश्व वेदाः) विश्व का ज्ञाता-सर्वज्ञ ईश्वर (नः) 
4 मारे लये (रबस्ति-द धातु) कल्याण,कारी हो । (aza:) तेज 
a (अरिष्टनेमिः) दुःखों के हरने वाला प्रभु (नः) हमारा 
we दधाहु) कल्याण करे | और (बृहस्पतिः) बड़े २ ब्राह्मणों 
खामी वा पालक वा ज्ञानी ईश्वर (नः) हमारे लिये (स्वस्ति- 
पु) कल्याश्‌ को घर २ स्थापन करे । 
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सावाथ- बह भु बहुत कीति वाला है, सवज्ञ हे, | 
पोषक, तेजस्वी, Taeat ओर सब ale का स्वामी By इमें 
उसी से कल्याण की याचना करनी चाहिये। 
भद्र को कामना | 
(२८) भद्र कर्शानिः श्रृणुयाम देवा भद्र पश्येमा 
मियजश्रा स्थिरेङ्ग tapar ॐ सस्तन eagle देव- 
हिते यदायुः ॥ यजु० २४।२१ 
'शब्द(थे-( देवा: ) हे देवो-विद्वाल लोगो ! ( aaifa: ) 
कानों से ( भद्रं शणयाम ) दम सदा भद्र-द्वितकारी वचनों को 
ही सुने । ( यजत्राः ) यज्ञनीय-पूजनीय-सत्सङ्गः के योग्य विद्वानों 
इम सदा { अक्तभि) आखों से ( भद्रं ) कल्याण कारी पदाय ही . 
(पश्येम ) देखें । ओर ( स्थिरे: ) स्थिर-दृढ ( अंगेः ) अंगों 
ओर ( तनूभि) शरीरों सद्दित ( हुष्टबांसः ) आप भक्ति करते | 
हुए हम लोग ( देवहितं ) विद्वानों द्वारा निश्चित की हुई (यत 


जो (आयु) शत वषं की आयु की अवधि है उस ( वि-अशेमहि) | 
विशेषनब्रह्मचयादि उपायों से प्राप्त करें । | 


भावाथ-हम कानों से az ही सुने, ओर आंखों से भी भ्र | । 
ही देखें, झोर पूर्ण स्वास्थ्य तथा बल को प्राप्त करते हुए ईश्वर की | 
भक्ति कर और १०८ वर्ष की पूणं आयु को प्राप्त हों । 

. . अक्षाण्ड रूपी यज्ञ का होता | 2 

_ (२६) ओं अग्न झा याहि नीतये शृशानो इव्य 
दातये निदोता alte विपि |. साम०१ | १। १ 


res eeu = z= es 
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का शब्दाथ-- ( अग्ने ) हे प्रकाशा स्वरूप परमात्मन ! (बीतये ) 
हमें | आप सव व्यापक तथा गति देने वाले हैं । (इव्य दातये)अन्नादि 
पदाथा के दाता भी आप दी हैं । ( गुणान) आप ही स्तुति 
प्रशंसा के योग्य हैं । ( आत्याहि ) आप आइये-प्राप्त हजिये। 
q आप ( afafa) ब्रह्माण्ड रूपी यज्ञ के ( होता ) होता बन कर 
q- ( निनसत्सि ) स्थित हैं । 

भावार्थ--वह प्रथु प्रकाश स्वरूप है । सन व्यापक होने से 
;) अणु प्र माणुओं हो गति का कारण है। समस्त भोगों के दाता 
को | हैं।'वद्दी अन्तरित्ष के आसन पर होता बन कर बैठे हुए आह- 
a | तियांदे रहे हैं ओर संसार यज्ञ को चला रहे हैं । 


३ सम्नस्त यज्ञां को होता अग्नि | 

गो (३०) Sf त्वमरने यज्ञाना ४ होता बिश्वर्षा ४ 
(ते | दितः । देवे भिमाजुपे जने ॥ साम० १। १। २ 

)) ` शब्दार्थ ( अग्ने ) हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन ( त्म ) 
ह) | भाप ( विश्वपाम-यज्ञानाम होता ) समस्त यज्ञोके Hargis देने 


वाले हैं । ( देवभि: ) विद्वानों वा अम्नि, वायु आदि देवों द्वारा 
( माचुषे जने ) मनन शील पुरुषों में ( हित: ) दित को धारण 
करते हें । 

भावाथ--संसार में जितने यज्ञ ane दें, उन सब के बास्त- 
बिक होता भगबान्‌ ही हैं । मनुष्य जो छोटे २ यज्ञ करते हैं, उन 
के लिये समस्त द्रव्य पदार्थ भी भगवान्‌ ही ने प्रदान किये % 
इस लिये वास्तविक होता बही हैं। वह उन समस्त यज्ञों को 
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विद्वानों तथा भोतिक देवताओं द्वारा, मनुष्यों के हित के | 


ही कर रहे हें । 
४ पदार्थों से बल की प्राप्ति | 


(३१) ओं ये त्रिषप्ताः परि यन्ति विश्वा रुपाणि | 


बिभ्रतः | वाचस्पतिनेला तेपां aay अद्य दधातुमे ॥ 
‘s 
अथवं० | १। १। १ 
शब्दाथ--( य ) जो (त्रिषप्ता) बीन गुण सात पदार्थ (विश्वा 


BUM ) संत्र रूपों को ( विभ्रतः ) धारण करते हुए (परियन्ति) 
गति करते हैं ( वाचः पति ) वाणी का स्वामी, परमात्मा वा , 


विद्वान गुरु ( ast बला ) उन के बलों को ( अद्य ) आज/( में- 
Aral: ) मेरे शरीर में ( दधातु ) धारण करावे । 
v he Fo 2s 
सावाथ--प्रकृति को बना हुआ यह संसार अनेक रूप 


वाला है। इन समरत रूपों के मूल में ७५३ = २१ पदार्थ हैं। 


अर्थात १-परथ्वी, २-आयु, ३-हेज,४-बायु,(-आकाश,६-तन्मा 


त्रा ओर ७-अहंकार यह सात फिर प्रत्येक की सत, रज, तम तीन 
अवस्थाय, इस प्रकार यह्‌ २१ पदाथ बनते हूँ । सारे रूपों में ' 
यही २१ पदाथ व्यापक हैं । हमारा शरीर भी इन ही तत्वों से ' 
मिलकर बना है। इसलिये वाणी के स्वामी प्रभु से प्रार्थना की 


गई है, कि हे, प्रभु मारे शरीर में इन २१ तत्वों के बलों को 


धारण कीजिये वा इनके बलों को अपने शरीर में धारण करने हि 


की विद्या व्याख्याता गुरु आंज ही हमें पढ़ाव, जिसंसे हम वीरोग 
तथा बलवान बने रहें, और पूर्ण आयु को प्राप्त हों | 
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३-शान्ति प्र करणम्‌ 

शान्ति का अर्थ है मनकी स्थिरता, चंचलता, का अभाव, 
` | करता का नाश, विकार बश न होना, चित्त की एकाग्रता, मनकी 
समता, तृप्ति समाधान सुरक्षिता इत्यादि | इन मन्त्रों में शान्ति की 
कामना तथा शान्ति प्राप्त करने के उपाय वतलाये गये हैं । किन्तु 
ho ~ ~ at 
इनसे तभी लाभ हो सकता है, जब कि इनके अर्थों पर विचार 
किया जाये, तथा उसके अनुकूल ही जीवन को ढालने का प्रयत्न 
किया जाय । 


=. 


शान्ति की याचना 

१-शन्न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शन्न इन्द्रा वरुणा रात 
हव्या | शमिन्द्रा सोमा सुतिताय शंयोः शन्न इन्द्रापूषणा 
| वाजसातौ ॥ ऋ० । ३५। १ 
| शब्दार्थे-( इन्द्र अग्नि ) विद्यतक्षे तथा अग्नि (अवोभिः ) 
| सत्ता के साधनों द्वारा (नः) हमारे लिये (शम्‌) शांति दायक (भव 
| ताम्‌) होवे । ( रात-हञ्या ) ग्रहण करने योग्य अन्नादि पदार्थों 
के दाता (इन्द्रा-वरुणा) आकाश में चमकने वाली बिजली या 
| | सूयं तथा वर्षा का जल (नः) हमारे लिये (शम्‌) शान्ति देने वाले 
| a (इन्द्रा-सोमा) राजा+ तथा राज मन्त्री ( सूर्य और चन्द्रमा ) 


ER ss SM iMRI 
Safar: | को० ६-६ 
TWA वा इन्द्रः | Blo १२।८॥ 
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(सुविताय) ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये ( नः) हमें ( शम्‌ ) शानि 
प्रदान करें । ('इन्दरा-पूपणा ) तेजस्वी सेनापति तथा प्रज्ञा 


पालक राजा (वाज सातो) युद्ध में वा अन्न लाभ विषय में (श 
सुखदायक हों | 


भावाथ- संसार के समस्त तेजस्वी पदार्थो का नाम इन्द्र है। 
इसलिये इन्द्र के अनेक अर्थ हैं | यहां दो दो पदार्थों का इकट्ठा 
वर्णन किया गया है | ओर हमें बतलाया गया है कि हमें किनर 
वस्तुओं से शांति प्राप्त करनी चाहिये। देखिये, बिजली तथा 
अग्नि द्वारा चलने वाले अनक Me हमारे पास (caw होने 
चाहिये । खूब बिजली वा सूर्य चमके, तथा जल बरसे ओर 
पुष्कल अन्न पेदा हों। प्रतापी राजा तथा शांन्ति स्वभाव वाले | 
विचारशील मन्त्री हों। सेनापती युद्ध द्वारा प्रजा की रक्षा को, | | 
राजा सब प्रकार से प्रजा का पालन पोषण करें । 


घमंड का त्यांग 

२-शन्नो भगः शमु नः शँसो अस्त शं नः पुरन्धिः श 
सन्तु रायः श॒ नः सत्यस्य सुयमस्य श नो अर्यमा पुर | 
जातो अस्तु ॥ ऋ० ७। ३५। २॥ 
शब्दार्थ-(नः) हमारे लिये (भगः) भाग्योदय (शम्‌) शांतिं | 


देने वाला हो, (3) ओर (नः) हमारे लिये (शंसः) प्रशंसा (शम्‌ 
सन्तु) शांति के लिये ही हो, (पुरन्धिः) बहुत बुद्धि (gt नः) हे 
wes gE 77 
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शान्ति 


ef AN i) 
शांति देने वाली हो, (उ) ओर ( राय: ) धन i रे 
जा ( रायः ) धन (शम्‌ संतु) हमारे 


r लिये शांति देने वाला हो, ( सु-यमस्य ) अच्छी तरह नियम में 
रखने वाले की तथा (सतस्य, सत्य की (शंसः) महिमा (नः शम्‌ ) 
yi दे aN SF al (Ge जात) aga में प्रसिद्ध वा ब्राह्मएड 
भें प्रासद्ध (अयमा) न्यायाधीश (नः) हमें (शं संतु) शांति का 


इकड 
क देने वाला हो । 
ब De > rz | कर द्धि 
aa भावाथ भाइ प्रशंसा अधिक बुद्धि ओर धनादि पदार्थ 
होने BS अ सुख दायक बस्तु el पर यदि मनुष्य इन -. 
ओर | गणो को प्राप्त करके घमडी वन जाये तो यह अशांति का कारण 


bal ~ ~ ‘~ ~ 
बाते | ने सकती है, कि हे पूभुः यह समस्त पदार्थ हमें शांति के पदान 
करने वाले हों । यदि हम उसी नियन्ता के नियमों तथा सत्य की 


करे, | र 
महिमा को समझ लें, तो हमारा सव घमंड दूर होकर हमें शांति 
मिल सकती है । न्याय कारी gy के न्याय से डरकर भी हम 
| सुख पाप्त कर सकते हैं । 
a | धारक, पोषक प्रभु तथा उनकी विभूति 


| ३-श नो धाता श्नु धर्ता नो अस्तु, शं न उरूची भवत 
स्वधाभिः | शं रोदसी बृहती शं नो अद्रिः शं नो देवानां 
सहवानि सन्तु ॥ ऋ० ७।३५।३॥ 

शब्दाथं--(धाता) जगत का पालक (नः) हमें (झं) शान्ति 
भदान करें । (उ) और (धर्त्ता) विश्व को धारण करने बाला प्रभु 
| (ः) हमें (शं अस्तु) शान्ति देने वाला हो, (उरूची) gist 
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(स्वधाभिः) अन्न जलादि से (शा) शान्ति दायक (भवन्तु) | | 
(बहती रोदसी) प्रकाश से भरा हुआ विशाल आकाश शं) | 
शान्ति दायक हो | [अद्रिः] मेघ ओर पर्वत (नः) हमें (शं) | 
सुख दे । (देवानां सुःइवानि) विद्वानों के पवित्र आहवान (नः) | 
हमारे लिये (शां सन्तु) सुख प्रद होवे । 
भावार्थः-वह धारक ओर पोषक हमें शान्ति प्रदान करें। 

प्रथिवी तथा प्रकाश से भरा हुवा विशाल आकाश हमें ga 
ng हो Fat से हमें शान्ति प्राप्त हो । विद्वान हमें सुख और शांति 
का उपदेश करें । 

--शं नो अग्निज्योतिरनीको अस्तु शन्नो पित्रावरुणाः 
वश्विना शम्‌ । शन्नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शन्न इपर | 
HMA वातः ॥ऋ० ७-३५-४ ॥ 


शब्दाथ-(बयोतिः अनीकः अग्निः) ज्योति की किरणं ही 
जिसकी सेना हैं ऐसा अग्नि वा सूर्य (नः शं अस्तु) हमारे लिये | 
शान्ति दायक हो [मित्र] वायु (वरुण) जल [नः शम्‌] a 
सुख दायक हो (अश्विना+) दिन रात (नः) हमारे लिये (शं) ' 
कल्याणकारी हों (BEA) पुण्यात्माओं के (सुकृतानि) शुम 
कमे (नः) हमें (शं) सुख देव | (इषिरः) वेगवान (बातः) व 
(नः) हमारे लिये [शं] सुख दायक होकर (अभिवातु) सर | | 


ओर बहे. । | 
ee १ प्र 
। + अहो रात्रौ-निरुक्त । 
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हो | चार्थ iS ($ q जल ~ S 
भावाथ--सूय, वायु, जल दिन रात तथा नेक कर्म यह 
(श) | सब पदोर्थ शान्ति देवे | 


| तीनों लोकों का za 
७) | तीनों लोकों का स्वाति तथा विजेतो । 
४--शज्नो ्यावाप्रथिवी waza क्षमन्तरिक्ष दशये नो 
BU) अस्तु | शक्त ओपधीयनिनों भवन्तु शक्नो रजसस्पतिरस्तु 
जिष्णुः ॥ ऋ० ७ BY | ५ 
शब्दाथे-- [पूर्वं हृतो] ga काल से ही जिन की प्रशंसा होती 
रही है ऐसे (द्यावा प्रथिवी) ययौ लोक तथा प्रथिवी लोक (नः) 
, हम लोगों के लिये ( शम्‌) शान्ति प्रदान करें। (हशये) देखने 
के लिये (अन्तरिक्ष) sata (नः) हमें [ शम्‌ ] सुखदायी 
[अस्तु] हो। (वनिनः ओषधिः) वन के साथ सम्बन्ध रखने 
| वाली अर्थात जङ्गली ओषधियां (नः) हमारे लिये [शं) शान्ति 
प्रद [भवन्तु] हों । [रजसः पतिः] लोक. लोकान्तरों का स्वामी 
# | जिष्णः] विजेता ईश्वर [नः] हमें [ शम्‌ ] शान्ति देवे । 
| भावाथ--यो लोक, एथिवी लोक, अन्तरिक्ष लोक, सब प्रकार 
की ओपधियां ईश्वर की कृपा से हमें शान्ति प्रदान करें । 
शान्ति की कामना | 
सब aN ~~ 8 
| Raa इन्द्रो वसुभिदेवो अस्तु, शमादित्येभिव रुणः 


WUE | शनो रुद्रो रुद्रेभिजेलापः शंनस्त्वष्टा ग्नाभिरिह 
| श्रृणोतु ॥ ऋ० ७।३५।६ 
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शब्दार्थ-[वसुभिः] प्रथिवी आदि ग्रहों उपग्रहों : 
[दिवः इन्द्रः] तेजस्वी सूर्य [नः] हमारे लिये [शं] शान्ति देने 
वाला (अस्तु) होवे । [ आदित्येभिः] सूर्यं की किरणों के सहित 
[सु-शंसः] प्रशंसा योग्य (वरुणः) जल समुदाय-वर्षा ( शम्‌) 
सुखदायी होवे । ( सद्रेभिः ) सेना सहित ( जलाः ) सन्ताप का 
नाशक (रुद्रः) दुष्टों को रुलाने वाला राजा वा सेनापति (वः) हमें 
( शम्‌ ) शान्ति देवे । ( ग्नाभिः त्वष्टा ) वाणियों सहित विवेचक 
विद्वान्‌ (इद्‌) इस संसार में (नः) हमारे (शा) शान्ति दायक वचन 
(श्रणोतु) श्रवण करें | 

भावार्थ--सू्ये तथा प्रथिवी आदि वसु हमें शान्ति प्रदान करें। 
समय समय पर यथा आवश्यक धूप तथा वर्षा हमें सुख प्रदान 
करे। राजा वा सेनापति अपनी सेना की सहायता से देश में 


शांति स्थापन करे, तथा शत्रुओं से देश की रक्षा करे। विद्वान 


लोगों।से हम लोग सदा शांति दायक बचन बोला करे। 


यज्ञ, सुच ओर शाति का सांधन है 


७-शनः सोमो भवतु ब्रह्म शंनः शंनो grams शस्र सतु ¦ 


यज्ञाः । शंनः स्वरूणां मितयो भवन्तु शनः प्रस्ः शम्त- 
स्तु वेदिः ॥ ऋ० ७ | ३५ । OT 
शब्दार्थ (सोमः) सोमरस (नः) हमारे मनको (शॉ) शान्ति 


देने नाला (भवन्तु) होवे। Ga) वेद मन्त्र (नः) हमें (शां) aed 4 
प्रदान कर । (ग्रावाणः) सोमवल्ली को जिस पत्थर पर पीसा जाती | 
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\ 


है। वह पत्थर (नः) हमारे लिये (श॑) सुख का कारण हो | (ड) 


और (यज्ञाः) यज्ञ (नः) हमारे लिये (a सन्तु) सुख कारक हों। 


(स्वरूणां मितयः) यज्ञ शाला के स्तम्भ (नः) हमारे लिये (शम्‌) 
सुख स्वहूप (भवन्तु) हों (्र्त्रः) उत्पन्न होने वालो ओषधियें (नः) 
हम,रे लिये (शं) सुख रूप हों (३) और (वेदि:) यज्ञ वेदी (नः) 
हमारे लिये (शा) सुख देने वाली हो । 

: भावाथं--यज्ञ के समय सोम वही को सुन्दर शिला पर पीस 
सू रस निकाला जाता है, वेद मन्त्र पढ़े जाते हैं, बहुत से स्त- 
म्भा पर सुन्दर यज्ञ शाला वनाई जातो है, वेदि पर अग्नि प्रज्व- 


` लित करके उसमें अनेक प्रकार की औषधियां डाली जाती zl 


यह सारी वाते सुख और शान्ति की साधक हैं : सवे पदाथ सुख 
द्‌।यक़ हे? 


८--शनः खय उरुचता। उदेत्‌ शन्नश्चतस्रः प्रदिशो भवन्त्‌ ` 


शनः पवता ध्र वयो भरन्त शनः eat? WY सन्त्वापः 


राब्दाथ-(उरु चत्ता ) अत्यन्त तेज युक्त (सूर्यः) सूर्य (नः) 


| समार लिये (शं) शान्ति दायक होकर (उत्त-एलु) उदय हो । (चत्त- 


खः) चारों ( प्रदिशः) दिशाए (नः) हमारे लिये (शा) शांति युक्त 
(भवन्तु) हों । (ध्र वयः वर्वताः) स्थिर पर्वत (नः) हमारे लिये 
(शम्‌ भवन्तु) शांति दायक हों । (सिन्धवः) समुद्र वा नदियों के 


वाह (नः) हमें (शं) सुख देव । (३) और (आपः) जल (शम्‌- 
| सन्तु) शान्ति दायक हों | (भावार्थ) भगवान की सारी रचना हमें 


शान्ति ~ 
! oka सुख देने, वती, Collection, Haridwar 
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अखणड ब्रत 


६--शंनो अदितिभेत्रत्‌ ब्रतेभिः शंनो भवन्त मरुतः स्मर 
शंनोविष्णुः Ty पूपा नो अस्तु शंनो भवित्र शम्बस्त बायु। | 


राव्दोथ-(अदितिः) अदिति ( ब्रतेभिः ) ब्रतों द्वारा (नः) 
हमारे लिये (शं) कल्याण कारी ( भवन्तु) हो ) ( स्वर्का: ) उत्तम 
विचार वाले (मरुतः) मित भाषी विद्वान (नः) हमारे लिये (शाम्‌ 
भवन्तु) शान्ति दायक हों । (विष्णुः) व्यापक जगदीश्वर (नः) 
हमें (शम) शांति प्रदान करे | (पूपा) सवं पोषक sy वा राजा 
(नः) हमारे लिये (शम AQ) शांति दायक ही हो । (भवित्रम्‌) , 
Madera (नः) हमे ( शस्‌ ) शांति दायक हो। ( वायु शम उ 
अस्तु) और वायु हमें शांति देने वाली ay : 

भावा4--हमारं त्रत Hater होने चाहिये, उत्तम विचार | 
शील मित भाषी विद्वान हमें उपदेशों द्वारा शान्ति प्राप्त कराये 


है, 
सब व्यापक तथा सर्व का पोषक भगवान भी हमारे मनको शांत | 


बनाये, आगे कया होगा ऐसा रात दिन विचार करते हुए मतको 


अशात रखना भी हमारे लिये योगय नहीं, वायु भी हमें सुख दते | 
बाली हो | 


सूर्य के उपकार 


-शनो देवा सबिता त्रायमाणःशंनो भवन्तूषसो विभाती | | 
शंनोपऽन्यो भवतु प्रजाभ्यः gia: त्रस्य पतिरस्त TS! | 
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शब्दाथ--( देवः सविता ) प्रकाश मान सूर्यं वा जगत के 

उत्पादक तथा प्रेरक प्रभु (जायमानः) रक्षा करता हुवा (नः) हमारे 

a | लिये ( शम्‌ ) सुख दायक हो (विभाती उपखः) विशेष कांतिवान 

यु॥ | उषाए“प्रभात वेलाए' (नः शम्‌ भरन्तु) हमारे लिये शांति दायक 

नः) | हों। (पर्जन्यः) मेघ (नः हमारे लिये तथा (प्रजाभ्यः) समस्त प्रजा 

aq |. के लिये (शम्‌ भवन्छु) कल्याण कारी हों । (त्रस्य पतिः) खेतों 

शाम्‌ स्वामी किसान लोग वा संसार के स्वामी ईश्वर वा शरीर का 

(नः) | स्वामी जीवात्मा, (नः) हमारे लिये [शंभु] कल्याण करने वाला 
तजा | पथा (शम) शांति देने वाला हो । 

रम्‌) भावार्थ -प्रातः वेला सूर्य के प्रकाश का सेबन करना स्वास्थ्य 


कतानुसार जल बरसा कर प्रजा का कल्याण करे | किसान लोग 


म्रउ | के लिये बहुत लाभ दायक है | वादल समय समय पर आवश्य- 
अपने खेतों को अच्छे प्रकार जोते, aa, खूब अन्न उत्पन्न होकर 


चार 
a, | भजा को सुख तथा शान्ति प्राप्त हो । 
i विद्याप्रव/र 
नको | 


११--शनो देवा विश्व देवा भवन्तु शं सरस्वती सहधी 
भिरस्तु | शम भिषाचः श्नु रातिषाचः शंनो दिव्याः पा- 
िंवाः शन्नो अप्याः | ऋग० ७।३५।७-११ 

| शब्दार्थ-(विश्व देवाः) समस्त विद्वान्‌ वा दिव्य गुण युक्त 
| पदार्थं (देवाः) ज्ञान वा ऐश्वर्य के देने वाले होकर ( नः ) हमारे 
| लिये (शाम्‌ भवन्तु) शान्ति दायक हों । ( सरस्वती ) विद्यां देवी 
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(धी भिः सह) उत्तम बुद्धियों के साथ ( न: ) हमारे लिये ( ay. 
अस्तु) शान्ति दायक दो | (अभिषाचः) आत्म दशी योगी (शम्‌) | 
कल्याण कारी हों । (दिव्या: पार्थिवाः) दिव्य गुण युक्त स्वादि 
प्रथिबीस्थ पदार्थ (नः) हमारे लिये (शं) सुखदायी हो | (अप्याः) 
जल में उतपन्न होने वाले मू'गा मोती आदि पदार्थ ( नः ) इमा 
लिये (शां) सुख प्रदान करें | 
: भावार्थ--समस्त विद्वान विद्या का प्रचार करके प्रजा के सुख 
चा रान्ति का कारण बन सकते हैं | विद्या से, gah 
यता से ही सुख प्राप्त किया जा सा है। Pate र a 
बुद्धि वाले स्वार्थी मनुष्य तो विद्या से भी उपद्रव ही खड़ा करते ' 
रहते हैं तथा प्रत्रा को हानि पहुचाने के लिये ही विद्या का दुर 


al 


oOo OI 


उपयोग करते हैं । आत्म ज्ञानी योगी प्रजा में आत्मज्ञान का प्रचार 
करने, तथा दान ग्रहण करने वाले मनुष्य उस दान को प्रजा कें | 
कल्याण के लिये विद्यालय आदि खोलने में खर्च करनेसे कल्याण | 
का हेतु बन सकते हैं । प्रथिवी पर तथा जल में उत्पन्न होते वाले | 
अनेक दिव्य पदार्थों का उपयोग भी सुख तथा शान्ति देने बाला | १ 
विद्या प्रचार आदि कार्यो में ही होना चाहिये। 


| ACTA 
CRA सत्यस्य पतयो भवन्तु शंनो अर्वन्त: TE A | 
गावः | शन ऋभवः सुतः सुहस्ताः शंनो भवन्तु पि 
हवषु ॥ ऋ० है | ३५ | १२ 
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शब्दार्थ--(सत्यस्य पति) सत्य के पालक (नः) हमारे लिये 


a (शं भवन्तु) शान्ति दायक हो । ( wa: नः शाम्‌) घोड़े हमें 
ate | सुख देव (ड) ओर (गाव: शं सन्तु) गोए हमारे लिये सुखकारी 
zi । हों (ऋभवः) AE वुद्धि वाले (सुक्रत:) शुभ कर्म करने वाले (सुह- 
nif स्ताः) सिद्धहस्त कारीगर ( नः ) हमारे लिये (शं, सुखदायी at | 
(हवेषु) लेन देन 54पार आदि में (पितरः) रक्षक लोग अपनी 
कह रक्षा द्वारा (नः) हमारे लिये (शां भवन्तु, सुखदायी हों । 

ह भावाथ-सुख तथा शान्ति के लिये मनुष्यों को सदा सदू- 
ल्वी | यवहार करना चाहिये | घोड़े गो आदि पशुओं का पालन पोपन 
न्ता करने से अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं । वुद्धिमान तथा सुकर्म 
5 कारीगर लोग प्रजा के लिये aes अनेक प्रकार की सुखदायी 
a बस्तुए' बनाया करे । प्रजा सब प्रकार का लेन-देन व्यापार करें | 
6 तथा हाजा आदि रक्षक लोग उस व्यापार आदि की अच्छे प्रकार 
gq | | करे । तभी राष्ट्र में शान्ति रह सकती है। 


राते आजन्मा प्रभु 
१३-शंनो अज एक qe देव अस्तु शंनो ऽहिबु धन्यः 
| शं MUR: । शंनो अपां नपात्पेरुरस्तु शंनः प्रश्निर्भवतु देव 
| गोपाः ॥ ऋ० ६ ।३४ । १३। 

| wie पाद्‌) जिसके एक पाद में समस्त जगत विध- 


le (अज्ञः) ऐसा अजन्मा (देवः) सर्व प्रकाशक Ty (नः) 
| हमारे लिये ( शाम्‌ ) शान्ति देने बाला (अस्तु ) हो। ( बुष्न्यः) 
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परिशिष्ट २ 

अन्तरित्ष में होने वाला ( अहिः) मेघ (नः) हमें ( शम्‌ ) शांति 
देवे। ( समुद्रः शम ) समुद्र हमें शान्ति देवे । ( अपां ) जलां में 
( नपात्‌ ) नौका (पेसः) पार करने वाली होकर (नः) हमारे लिये 
(शं) सुख रूप (अस्तु) हो । ( देव गोपाः ) हमको ( शम्‌ भवन्तु ) 

शान्ति दायक हो । 
भावार्थ-हमें सदा परमात्मा से सुख ओर शान्ति के लिये 
प्राथना करनी चाहिये, क्योंकि उसी प्रभु ने हमारे ga के लिये 
अन्तरिक्ष में मेघ तथा प्रथिवी पर समुद्र उत्पन्न किया हैं । समुद्र 
को पार करनेके लिये हमें उत्तम नोकाए' बनानी चाहिये | आकारा 

में सूयं चन्द्रमा आदि अनेक देव-प्रकाशित पदार्थ हमारी ही रती 

तथा सुख के लिये बनाये गये हैं । 
विश्व का राजो इन्द्र 
१४-इन्द्रो विश्वस्य राजति। शंनो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे॥ 

We ३६ | ८ 
शब्दाथ -( इन्द्र: ) teria परमेश्वर ( विश्वस्यराजति ) 
विश्व का राजा है, वा विश्व के बीच प्रकाशमान है । उसी की 
कृपा से (नः) हमारे (द्विपदे) दो पांव वाले मनुष्यादि तथा (AS | 
ष्पदे) चोपाये अश्वगों आदि के लिये ( शाम्‌ अस्तु ) सुख xed 
होवे | 
भावार्थ-दुपायों तथा चोपायों की सुख शान्ति के लिये सब | 
परमात्मा से ही प्राथना करनी चाहिये । 
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सुख शांति के लिये प्राथनो 

१५--शन्नो वातः पवता ७ शन्नस्तपतु wa | शां न; 
| कनिक्रददेवः पर्जन्यो BATE ॥ यजु० २६। १० ॥ 

शब्दाथ--(वातः) पवन (नः) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखकारी 
(पवताम्‌) चले । (सूर्य) (नः) हमारे लिये (शम्‌) सुखकारी (तपतु) 
तपे । ( कनिक्रयत्‌ ) गर्जता हुवा (देवः) दिव्य जल युक्त (पर्जन्यः) 
| मेघ (नः) हमार लिये ( शम अभिवर्षठु ) सुखदायी होकर सर्वत्र 
बरसे | 

भावार्थ-पवन, सूर्य तथा मेघादि समस्त पदार्थं हमारे सुख 

लये ही प्रभु ने बनाये हैं । 

दिन रात शान्ति 

१६--अहानि शां भवन्तु नः श 3» रात्री: प्रतिधीयताम्‌ । 
शं न इन्द्राग्नी भवता मवोभिः शां न इन्द्रा बरुणा रात इव्या 
| शंन इन्द्रा पूषणां वाजसातौ शमिन्द्रा सोमां सुविताय शंयो॥ 


यजु० ३६ । ११ 
शब्दार्थ--(नः) हमारे लिये (अहानि शं भवन्तु) दिन सुख- 


| | कारी हों (रात्रीः) रातें (शम्‌ उ प्रति(शान्ति के लिये ही (धीयताम्‌) 


| हमको धारण करें । (नः) हमारे लिये (इन्द्र अग्नी) बिजली ओर 
' अग्नी (अवोभिः) नाना रक्षा साधनों से (नः) हमें ( शम्‌ ) शांति 
दायक (भवताम्‌) हों । (रात eal) अन्न के दाता ( इन्द्र बरुणा ) 
सूर्यं ओर मेघ ( नः शाम्‌ ) हमें सुखकारी हों । (बाजसातो) युद्धादि 
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में अन्नों के सेवनार्थं [इन्द्र] तेजस्वी सेनापति ओर [पूषणा] सेन 
का पालन पोषणाथ उन्नादि का प्रबंध करने वाले लोग [नः शम 
हमें शांति देवे | [इन्द्रा सोमा] राजा ओर मन्त्री [सु-इताय] अच्छे 
जीवन के लिये सुखकारी हां | ! 
भावाथ-शत्रुओं से अपनी रक्षा करने के लिये हमें बिजली 
तथा अग्नि द्वारा चलने वाले अनेक अश्न शन्न निर्माण करने 
चाहिय | समय सनय पर सूर्यं चमके तथा मेह बरसे जिससे 
पुष्कल अन्न उत्पन्न हों । युद्ध के समय र्षा करने के लिये उत्तम 
सेनापति तथा होशियार रसद पहु चाने वाले का प्रबन्ध हो | धर्मा: 
त्मा राजा बुद्धिमान मन्त्रियाँ की सहायता से शासन करता हो, | र 
जिससे!हम सुख पू+क जीवन व्यतीत कर. सकें । ऐसा प्रबंध होने . : 
पर ही हम दिन रात शांति पूवंक रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। | । 


जल शांति का साधन हैं | 
१७--शंनो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये | 
शंयोरभि स्रवन्तु नः ॥ यजु० ३६।१२ ॥ 
शब्दार्थ¬(देवीः आपः) दिव्य गुण युक्त जल (तः) हमारे 
लिये (पीतये) पीने के लिये तथा (अभिष्टये) अभीष्ट कामों | 
लिये (शां भवन्तु) शान्ति दायक हो और (नः) हमारे fet 
(शंयो) शान्ति (अभि स्रवन्तु) सब ओर से चुवाये | | 
भावाथ--जल मन की व॒तियों को शान्त करने का विश 
साधन है। पेय पदार्थों में जल ही मुख्य है। इसके अतिरि 


| 
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मार्जनादि ओर भी अनेक काम जल से सिद्ध होते हैं। अनेक 
प्रकार के रोग भी जल से नष्ट हो जाते हैं। . 
हर तरफ शांति का सात्राज्य | 

; fo—ats शान्ति रन्तरिच ४ शान्तिः प्रथिवी 
शांतिरापः शान्तिरोषधयः शांतिः | वनस्पतयः शान्ति 
[ससे | विश्वेदेवाः mitra शान्तिः सर्वं ४ शान्तिः 
उत्त | शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि ॥ ago ३६।१७॥ 
धाः शब्दा्थ--(द्योः) प्रकाशमान लोक (शान्तिः) शान्ति देने 
| हो, | वाला हो । (अन्तरिक्ष) अन्तरित्त-लो ह बीच का पोल-(शांतिः) 
होन शांति देने वाला हो | (Tae शान्तिः) प्रथिवी शान्ति दायक 
tl | हो, (आपः शान्ति.) जल शान्त्ति देवे। (ओषधयः शान्तिः) 
अन्नादि समस्त ओषधियां शांति प्रदान करें (वनस्पतयः शान्तिः) 
| बटादि वृत्त शान्ति देवें । ( विशवे देवः शान्ति ) सम्मत 
| विद्वान वा दिव्य गुण युक्त पदार्थ शान्ति दायक a 

Fa शांतिः) परमेश्वर वा वेद ज्ञान शांन्ति प्रदान करे | (सर्वम्‌- 
' शांति) सब पदार्थ शांति प्रदान करे। (शांति: एव शांति:) 
के | शांति भी शान्ति दायक हो। (सा शांतिः मा एधि) वह 
| परम शांति मुझे प्राप्त हो। ; 
भावार्थ-भनुष्य अपने मन के विकारों से ही अशांत 


| रहता है। यदि यह विकार नष्ट हो जायें, तो उसे हर तरफ 
शांति ही का साम्राज्य दृष्टि पड़े । | 
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हल OAR ARI स> | 


सो वर्ण तक स्वस्थ जीवन की कामना। | 

१६--तच्चक्ष्‌ देव हितं पुरस्ताच्छुक्रसुचरत्‌। पश्वे 
शदः शातं जीवेम शरदः शत श्रृणुयाम शरद: शतं ' 
प्र ब्रवाम शरदः शतमदीना स्याम शरदः शतं भूयश्च 


शरदः शतात्‌ ॥ यजु० २६।२४॥ 
शच्दार्थ-~-(तत) वह परमात्मा [चन्ष्‌:] सर्वं दृष्टा है, 


aS 


(देव हितम्‌) धामिक विद्वानों का हितकारी हे, (शुक्र) शुद्ध 
स्वरूप तथा बल स्वरूप है, (पुरस्तात) सृष्टि के पहिले से ही 


[उत्‌ चरत] उदित हुवा है । उसकी कृपा से (शतम शरदः) सो 


aa तक (पश्येम) हम देखें, [शतम्‌ शरदः श्रुणुयाम) सो वर्ष 
तक सुनते रहें, (शतम्‌ शरदः प्रत्रवाम) सो वर्ष तक बोलते रहे, 
[शातम्‌ शरदः अदीनास्याम] सो वर्ष तक दीनता को प्राप्त हं 
(च) और (शतात शरद: भूयः) सौ वर्ष से अधिक इसी प्रकार 
जीवन धारण कर । 
भावाथ--परमात्मा की कृपा से हम दीर्घ आयु को प्राप 
करे और मरण पर्यन्त हमारे शरीर के अवयव और eh 
बलवान बने CE | ओर हम कभी दीन भाव को प्राप्त न हों | 


शिव Gee | 
२०--यज्ञाग्रतो दूरसुदेति देव' तदु सुप्तस्य तथैवेति | 
qT ज्योतिशां ज्योतिरेकं तम्मे मनः शिव संकल्पमर् | 
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शब्दा ठ € यत a se 
शब्दा्थ--[यत्‌] जो (ea) दिव्य गुण युक्त मन (जाम्रतः) 
जाग्रत अवस्था में (et उत एति) दर 
( ते एति) दूर २ जाता रहता है (3) 
ओर तथा (एवं) इसी प्रकार से [तत्‌] वह मन (सुप्रस्य) सोये 
a हुए मञुष्य का भी (एति) चलता रहता है। वहीं (sian) 
~ ५! ह a 
दूर २ जाने वाला मन (व्योतिषां) इन्द्रियां रूपी ज्योतियों का 
(एकं ज्योतिः) एक मात्र प्रकाशि न 
‘) एक मात्र प्रकाशित करने वाला ज्योति है । (तत) 
~ ° 
[ है, | चह (से मनः) मेरा मन शिव सकल्पम्‌ (अस्तु) अच्छे संकल्पों 
ge | चाला होवे | 
r चा i ~ ञ्य ~ >» 
भावाथ--जो दिव्य शक्तियों बाला मन सोते और जागते 
द्र > = _ [oe ° 
| Ny दूरर भटकता रहता ह, ऑर समस्त ज्ञनेन्द्रियां भी उसी से 
वर्ष प्रकाशित होती हैं, बह मेरा मन शुभ विचारों बाला हो। 


iN 0 ~ ~ 
२१ येन कर्माण्यपसो मनीपिणो कृण्वन्ति fae 
थे f ; पू g + 
का | | धीराः । यदपूर्वं यक्षमन्तः गजानां तन्मे मनः शिव 
| WRIA ॥ यजुः २४।२॥ 


ae जिसके हारा (अपसः) कमनिष्ट (मनीषिणः) 

4 TIM [यज्ञो] अग्निहोत्रादि यज्ञों में और [धीरा:] 

SRT ( sd ) युद्धादि में (कर्माणि) इष्ट कर्मों को 

= ae । तथा ( यत्‌ yt (अजानां अन्तः) प्रजाओं ` 
:) मेरा मन ( रशावसंकल्पम्‌ ) शुद्ध विचारों वाला 


| अस्त] हो ॥ 
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भावार्थ--मन हमारे अन्दर एक अपूर्वं शक्ति है र इसके 
ar ही धार्मिक तथा व्यवहारिक सव प्रकार के कर्म किये जाते 
हें । वह हमारा मन सदा पवित्र विचारों वाला होना चाहिये | 

२२--यस््रज्ञनमुत चेतो धृतिश्च यज्ञो तिम्तरमृतम्‌ ¦ 

प्रजासु | यस्मान्न ऋते किञ्चन कम क्रियते तन्मे मन E 
[शवसकल्पमस्तु ॥ यजु ० ३४।३॥ 

शब्दाथं--( यत्‌ ) जो ( प्रज्ञानम्‌ ) विज्ञान (she) धृति 
(धारण शक्ति स्मरण शक्ति) का साधन हे, [ यत्‌ ] जो (प्रजासु 
सब प्राणियों में [अन्तः] अन्दर की (अमृत ज्योतिः) अमर 
ज्योति है, (यस्मान्‌ ऋते) जिसके विना (किंचन कर्म) कोई | 
भी काम (न क्रियते) नहीं किया जाता, (तत्‌ मे मनः) वह मेरा 
मन (शिव संकल्पम अम्तु) शुभ विचारों वाला हो । 

भावाथ-मन ही प्राणियों के अन्दर ज्ञान चेतन तथा | ' 
gfe का साधन है। वह अमर ज्योति है। और उसके विना 
कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। वह मन शुभ बिचारों 
वाला होना चाहिये । 


२३_ येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्‌ परिगृहीतममृतेन सर्वम्‌ | | 
येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्त | 
शब्दाथ--(येन अमतेन) जिस 'अमते रूप मन Fae 


( इदम्‌) यह ( भूतम्‌) भूत काल ( भुवनम्‌ ) वर्तमान कार्त 
तथा ( भविष्यत) भविष्यत काल के ( सर्वम्‌) सब पदार्थ 


sy] 


LN 7) + Sere en 
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जा (aft गृहीतम्‌) भली प्रकार ग्रहण किये जाते हैं, और (येन) 
जा 5 


जिसके द्वारा (सप्त होता यज्ञः) सात होताओं द्वारा चलाया 

जाने वाला जीवन यज्ञ (तायते) चलाया जाता है, (तत्‌) बह 

म्‌ | (मे मनः) सेरा मन (शिव संकल्पम्‌ अस्तु) शिव संकल्प 
पनः | चाला होवे। 

भावाथे-मन हारा ही भूत वर्तमान ओर भविष्यत से 

सम्बन्ध रखने वाली समस्त बात जानी जाती हैं । ओर मन ही, 

“| इस जीवन रूपी यज्ञ को. जिसके दो आंख, दो कान, दो 

गा) नासिकाए' और मुख, यह सात “होता! हैं, चल रहां है। ऐसा 


oe सेरा मन सदा शुभ विचारों वाला होना चाहिये। 
Gi + ~ . Les ~ an 
मर RV FRAT TS साम यजू ८ [व ARAL प्राताएता 


रथनाभाविवार।ः | ARRAS सव मोतं प्रजानां 
तथा | तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ago ३४।५॥ 
रिना | शब्दाथ--( यस्मिन्‌ ) जिसमें (रथनामो gay) स्थ के 
at | पहिये की नाभि के अरो के समान ( ऋचः) ऋग्वेद (साम) 
साम वेद ( यजूषि ) यजुर्वेद, (प्रतिष्ठिता) स्थित है। ओर 
( यस्मिन्‌ ) जिसमें ( सवम्‌ प्रजानाम्‌ ) सब प्राणियाँ का 
( चित्त ) चित्त-चेतन्यता (ओतम्‌) पिरोयां हुवा है। (तत) 
बह्‌ ( में मनः ) मेरा मन ( शिव संकल्पम्‌ -अस्तु.) शुभ विचारों 
पाला होवे । 
भावार्थ-ज्ञान, कर्म ओर उपासना के भावों का केन्द्र मव 


| ही है ओर सत्र जीवों में चेतनता का कारण भी मन ही है । अतः 
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हमारा मन पवित्र विचारों वाला होना चाहिये | | 

_२२--सुपाराथर श्वानिव यन्मुण्यान्ने नीयतेऽभीशुित्रा 
जिन इव। हृत्प्रतिष्ठं यदजिर जवि तन्मेः मन; शिव संकल्प | 
मस्तु॥ यजु० ३४ । १-६ ॥ ) 
राब्दार्थ--(सू. सारथिः इव ) अच्छा, सारथि जिस प्रकार से |क 

: अभी शुभिः ) बागों से ( वाजिनः ) वेगवान ( अश्वान ) 
घोड़ों के (ने नीयतें) चलाता है। उसी प्रकार से (यत्‌) जो | 
AEA) चलता है बड़े मन (हृत्‌-प्रतिष्ठाम्‌ ) हृदय थानम R 
स्थित हे। (अजिरम) ओर जरा आदि अवस्थाओं से रहित है 
( जविष्ठ ) बड़ा वेगवान है । (.तत्‌ ) बह (मेमनः ) मेरा मत 

(शिब संकलपमस्तु ) पवित्र विचारों वाला हो | 
mer rea का शरीर, रथ, इन्द्रियां, घोड़ों, और मत 
जायेगा अन्यथा कुकर्मों-में फंसायेगा | 


सब के लिये सुख और शांति की प्रार्थन | 
२९-सनः पवस्व शं गवे शं जनाय शर्ते, शं राजन्नोष | 
थीभ्यः ॥ साम’ उत्तराच्चि के प्रपा० १ म॑ १ का उत्तरार्थ । | 

शब्दाथं--( राजन्‌ ) है भगवान आप संसार के राजा हैं। 


'स्व प्रकाश स्वरूप है, (सः) वह आप (नः) (गवे) गो आदि दूध 
देने वाले पशुओं के लिये वा ज्ञानेन्द्रियों के लिये (श) 
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न... 00०० ‘ncn a 42% मत 
शान्ति ( पचस्व ) प्रदान कीजिये । ( जनाय ) समस्त मनुष्यां 
के लिये (शां) शान्ति प्रदान कीजिये । (Gat, घोड़े आदि बोझ 
lata वाले पशुओं , वा कर्मन्द्रियों के लिये ) (शं ) सुखप्रदान 
कीजिये | (ओषधिभ्यः) अन्नादि ओपधियों के लिये भी (शां ) 
(से कल्याण हो | 


९ it mw 
| | सावाथ--परमात्मा की Ha से समस्त गो,घोड़े आदि पशुं 
ज नुः ~ A जज ह a ~ 

सव मनुष्यों तथा ओषधियों के लिये सुख तथा शान्ति प्राप्त हो 


द जिस से सव खूब फूले फलें और बृद्धि को प्राप्त हो | 
| 2] 
यृ & 
a | अथभ के लिये प्रार्थना । 
a २७-अभयं नः करत्यन्तरित्षभयँ द्यावा प्रथ्वी उभे 


m | इमे | अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधराद भये नो 
ले | अस्तु ॥ अथव १६, १५,३ ॥ 


शब्दार्थ (नः) हमें (अन्तरिक्षम) अन्तरिन्ञ (अभयम्‌ करती) 
अभय करें, ( दयावा प्रथिवी ) द्यौ और प्रथिवी ( उभे इमे ) यह 
दोनों लोक ( अभय ) अभय कर, ( पश्चात्‌अभय) पीछे से 
| अभय (पुरस्तात्‌ अभय) आगे से अभय उत्तरात, उपर से तथा 
| अधात (अधरात्‌) नीचेसे (सब ओर से (नःअभयमं) हमे अभय 
प्राप्त हो | en 


च ने 
भावाथ- हम सब जगह निर्भय होकर विचरना चाहिये | 
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मित्रता में निर्भभता। 

२८-अभयं मित्रादभयं मित्रादभर्य ज्ञातादभयं पुरोयः | 
अभयं नक्तमभयं दिव। नः सर्वा आशा मम मित्र' भवन्तु ॥ 
अ्थवं° १६ | १५ १६॥ 

शब्दार्थ- (मित्रात अभयम) मित्र से भय न हो, (अमि 
त्रात्‌ अभयम्‌) अमित्र से भय न हो, (ज्ञातात्‌ अभयम्‌) जाते 
हुए से भय न रहे, (यः पुरा) जो ओगे आते वाला है-अज्ञात 
से ( अभयं ) भय न दो, (नक्तम्‌ अभयम्‌ )रात को भय न हे) 
(frat अभयम्‌ ) दिन में भय न हो, (सवा: आशाः) सारी | 
दिशाए (मम मित्रं भवन्तु ) मेरी.मित्र बन जावें | 

भावार्थ--यदि में सब के साथ मित्र भाव से बरतूंगा तो | 
मुझे कहीं ओर किसी में भी भय न होगा । 


हवन को सामग्रियां 

१-डा० सत्य प्रकाश जी D' Sc, ( Lecturer i | 
Chemistry of Allahabad ) लिखित saat पुरती | 
अग्नि होत्र (Agnihotra ) से उद्घ त | 
यह्‌ सामिग्री उक्त डाक्टर साहिब को श्री० पं० विद्यानन्द 

जी काशी निवासी से प्राप्त हुई थीं । ँ | 
लकड़िया समिधाए' १० सेर, farm हुवा शुद्ध घी २ सेए | | 
जो, (यव) निल, चात्रल, मखाने ४-४.छटांक | पु 


~ 
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किशमिश, गोला ( खोपड़ा ) छुहारे, चिरोंजी, वादाम, चन्दन 
चूरा, देवदारु, दो दो छटांक | 
a. अगर, पिस्ता, तगर, तुमुल, कपूर कचरी, गुग्गल, नागर 
) मोथा, वाल छड़, नर कूर, सुगन्ध वाला, तज, तेज्ञपात, कुने 
जन, तुमुल, चानों एक एक छटाँक | 
इलायची, जायफल, लॉग, आधी २ छटाक | चोना ४ छटांक | 
नोट:---आज कल हवन सामग्री में तिल और जो ओर 
चावल आदि का मिलाना प्रायः बन्द सा ही a गया है पर 
चास्तव में यह Ast बहुत उपयोगी हैं । 
(२) BATRA सामग्री | 
is 
(आय पपद्धति से उद्ध त) 
[क] वसन्त ऋतु 
छरीला वा भूरि छरीला, तालीस पत्र, aaa, शीतल चीनी, 
अगर, इन्द्र जो, जायफल; कमल गडा, मजीठ, वन कपूर, कपूर 
कचरी, दाल चीनी, चिरायतो, खस, Mae बारह २ भाग | 
लड्जावती, छुई मुई, शंख पुष्पी ६-६ भाग। 
देवदारु-दयार, FA, गूलर की छाल, गिलोय, धूप सरल 
तीस तीस भाग | 
फेसर १ भाग । जावित्रो २ भाग कपूर १५ भाग | 
पुष्कर मूल (रेरेदार काले रङ्ग की कड़वी जड़-इसके वदले 
में कूट लिया जा सकता है) बारह भाग । तीनों चंदन ३६ भाग | 


॥ 
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तेज पत्र (लाल और जड़) छाल और जड़ का स्वाद ge | 
चरपरा, छाल का रंग विलायो लिये हुए श्वेत हरिद्वार और | 
बद्री नाथ के निकट इसके वृत्त होते हैं । (बारह २ भाग) 

खांड वा वूरा ६० भाग, गो घृत ६० भाग | 

नोट:--इस ऋतु में सुलभतानुसार आम वा (जड) की 
.समिधाओं का प्रयोग विशेषतः किया जाय | 
१० (ख) ग्रीष्म ऋतु 

सुरा ( ताल पर्णी बा मुरामांसी ) वाय विडंग, जरामांसी 
(बाल छड़) कपूर, नेत्र वाला, (नाली का शाक) इलायची बड़ी, 
उन्नाव, नागर मोथा, आमले, पीला चन्दन, (कलम्बक) हरीला, 
(भूरिछरील) निमंली फल, (इसमें पानी को स्वच्छ करने का 
गुण है) सतावर, (शतावरी) aa, गिलोय, धूप सरल | ) 
सुरन्धित काट पंजाब से प्राप्त) दाल चीनी, wag, तगर, 
तालीस पत्र, पद्माख, (एक प्रकार का काठ जिस का बड़ा वृत | 
हिमालय में होता है) दारू हल्दी, लाल चन्दन, ATS, शिलारस, 
(एक वत्त का पिलापी लिये हुए भूरा गोंद है, वक्त विही के 
सदृश होता है संस्कत नाम सिल्हक, कपिज) बारह २ भाग | 

चन्दन १४ भाग, केसर एक भाग ।गुल सुर्ख ३२ भाग । 

तूम्बर, चिरोंजी, सुपारी तीस-२ भाग | 

खांड वा बूरा ६० भागे, घृत ६० भाग | 

(ग) वर्षा ऋतु 

कालो अगर, इन्द्र जो; 'धूप सरल; तगर; तेज पत्र, कपूर | 

बेल, गिलोय तुलसी बीज व पत्ते, बाय fata, ज्ञायफल 


eet ae 
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प | नाग केसर, चिरायवा, मोचरस बारह २ भाग । 
अर्‌ 


गोला, देव.दारू, गुगल, राल, जटा मांसी, (axe) वच, 
चन्दन का वूरा, छुहारा, नीम के पत्ते तीस.२ भाग। 
yay | Farge, छोटी इलायची छः २ भांग | 
गो घृत ६० भाग, खांड वा वूरा ६० भाग। 
` (नोट) इंस ऋतु में सुलभतानुसार ढाक की समिधां का 
aa | योग. विरेषतः' किया जाय॥॥ | 


we `` ` ` [घ] शरद ऋत `` 


है श॒ग्गल) जरामांसी, चन्दन, सफेद, चिरोंजी, गूलर की छाल ‘ 
बा सरसों श्वेत, कपूर कचरी तीस २ भाग । र 

पित्त पापड़ा, शहतरा (इसके qT लाल और नीले फूल के 

दो प्रकार के होते हैं, लाल फूल का अधिक गुण aren | ध 
सर्त पपर, अगर, चंदन सफेद, चन्दन, पीला, भारङ्गी 

नाग केसर, इलायची बड़ी, इन्द्र जो, गिलोय, दाल चीनी, : 5 
असान्ध, मोचरस; ताल मखाने, शीतल चांनी, घान ॒ at खील, “ 

जायफल, कपूर, पत्रज, चि रायता बारह २ भाग । te : ‘ 


फेसर एक भाग किशमिश ३४ भाग । 
` सह देवी ( सह देई हिन्दी ) तुलसी के समान पतों वाली 
एक घास है ६ भाग । खांड. ६० भाग, W घृत ६० भाग । - 


नोर--इस ऋतु में सुलभतानुसार ढाक की समिधाओं का ° 
भयोग विशेषत: किया जाये। % 
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(ङ) हेमन्त ऋतु 
भारंगी, कूट, कपूर, गिलोय, दालचीनी, सोफ़, मूसली बाह 
पटोल पत्र, दालचीनी, पुष्कर मूल, घोड़ा वच, गोखरू, बादाम 
मुलहठी, जावित्री, पित्त पापरा, लालचन्दन, तालीस al 
बारह वारह भाग | 
सुनका भाग २०, अखरोट की गिरी, कपूर कचरी|| | 
भाग २४, alt के बोज भाग ६, काले तिल, गुगल, || 
गोला, तुम्बुल, तोन भाग, सुश्कवाज्ञा रोसन भाग ६, BE वा 
बूरा ६० भाग, गो घृत ६० भाग। । 
नोट--इस ऋतु में सुलभतातुसार आम वा खैर कीं ata ||, 
का प्रयोग विशेषत: किंय/ जाय । “ | 
(च) शिशिर ऋतु । 
अखरोट, चिरायता, बायबिंडग कपूर, पद्माख, इलायची बड़ी; | 
सुपारी, दारुहल्ली, सुलहटी, शतावर, काकड़ा fart, मोर! | 
गिलोय, चिरोंजो, तुलसी, तज बारह बारह भाग । } | 
रेणुका ( संभाल), शंखा पृष्पी, कौंच के बीज, HAMA | 
छः छः भाग | 4 

छुहारे, काले तिल, चन्दन २४-२४ भाग ! 
जटामांसी, गुगुल, तुम्बुल (तुम्बर), राल, सुनक्का, २० 

थी ६० भाग, Big वा वूरा ६० भाग। 

नोट--इस ऋतु में सुलभतानुसार गूलर तथा बड़ की संगि] 
घाओं का प्रयोग बिझेषतः किया जाय | ह 
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Ane 


सवे ऋतु सामान्य हवन सामग्री 


| , चूरा चन्दन सफेद २४ भाग, जायफल,नाग केसर, जावित्री, 
| ७-७ भाग। 

| दालचीनी, कपूर कचरी, तालीस पत्र, अगर, तरार, आवला, 
। पानडी, इन्द्र जो, नागरमोथा लोंग, बड़ी इलायची १४-१४ भाग। 
' ` गोला, छुद्दारा, गुल सुखं, Tae, तुम्बुल, किशमिश, सुपारी 
| नीम के पत्त, वालछड़ ३०-३० भाग | 

 वूरावा खांडू, घी ६०-६० भाग | 

नोट--(१) ऊपर कोई विझेष तोल न लिखकर भाग इस 


लिये लिखे गये हैं कि ads कम से कम ओर अधिक से अधिक 
तोल में सामग्री बनाई जा सके । जसे यादि st सामग्री बनानी a 
हो तो १ भाग २ माशा का होगा । 

hs 


(२) कपूर, घृत खांड, मेवे ओर पंचांग वाली ओऔषधियां 
हवन के समय ही तुरन्त मिलानी चाहिये | 
। ४ तपेदिक क्षयरोग' नाशक हवन सामग्रो। 
( डा० कुन्दन लाल MD 0 4 I,M & & & ) 
WES पर्णी, ब्रह्मी, इन्द्रायण की जड, शतावरी, असगन्ध, 
| | | विधारा, शावपर्णी मकोय, HEA, गुलाब के फूल, तगर, 
| रासना, वंश लोचन, क्षीर का कोली, जटा मासी, पए्डरी, 
गोखरू, पिस्ता, बादाम, सुनका, जायफल, लोंग, हरे, बड़ी गुठली 4 
Wed, आमला, जीवती, पुनर्नवा, नगेन्द्र वामडी, चीड का 34 
इरादा, खूबकलां, ( सम भाग ) गिलोय, गुग्गल ( चार भाग ) a 
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केसर, शहद, काफूर, देशी शक्कर (दस भाग) घी इतना AL 
सामग्री खूब सन जावे जिसके लड़ बन सके। खुश्क रे खांसी 
बहने का भय हे | साठी के चावलों की खीर प्र थक बनाई जावे | 
(नोट) यज्ञ सूर्यं उदय व अस्त दोनों समय करना चाहिये। 
शीतकाल में प्रातः के स्थान दो पहर को भी कर सकते हैं।. | 
चील अथवा वांस के जंगल में वेठ कर यज्ञ करना रोगी को | 
विशेष हितकारी है । यज्ञ की अग्नि खूब प्रदीप्त होनी चाहिये: || 
आम अथवा ढाक की सूखी समिधा होनी चाहिये। घुवा | 
विशेष न होना चाहिये । हवन समय रोगी उच्च स्वर से यज्ञ ` 
मन्त्र उच्चारण कर, चिकित्सा के साथ २ वस्ती .कर्म तथा 
जलचिकित्सा रोग दूर करने में भी विशेष सहायक है । पं 
निबल स्वस्थ मनुष्य, जिनको तपेदिक होने का भय हो | 
इस साममी से नित्य प्रति यज्ञ करके तपेदिक के भय से युक्त 
हो सकते हैं । ४० “ 
तपेदिक नाशक हवन सामग्री | । 
(महता सीताराम दत्त, लाहोर) é 
रोगी के कमरे:में निम्न लिखित each प्रति दिन दौ वांतीन ' | 
बार" जलाझो-ताकि घर ओर कमरे की वायु में इन ओषधियों के || 
परमाणु सम्मिलित होकर श्वास के साथ फेफड़ों में जाते रहे | | 
¦` बान व guar संदल पांच २ तोला, नीम के पत्तं, | 


गिलोय के पत्त, अडू सा के पत्ते घी प्रत्येक दंस २ तोला, Te 
काफूर ढाई तोला मिला कर तर्‍्यार करलो आर पीपल या बेर 


आ 


7. की लकड़ी जला कर उसमें धीरे २ आहुतियां डालो | 
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